प्रस्तावना 





प्रथमं यद्‌ पुस्तक ठप कर भसि फरनेका देतु 
कदे दै, की सकलयुणगरि्ठ, धिषटज्नवरि्ठ, चारिघ्र 
पात्र चूमामणि, पद्‌काय रशक शल्यादि मनेक सङ 
णो करके धिराजमान न्यायांनोनिधि श्री श्रीश्री भरी 
१००० मदासुनिश्री “शिवजी रामजी मदाराज, मा 
मालुभ्राम विद्ार करते करते, नव्यजीवो कों पत्तिवोध 
देते देते सवाद जयपुर्मे पधारे, तव समस्त भीसंघ 
मिलक घडे मदौोत्सवसे सव जिनचैयोका ददौन क 
रवाये पी श्रीयुरुजी मदाराज धर्मशालार्मे शा कर 
विराजमान दूषा, तव श्रीगुरुजी मदाराजने सव श्री 
संघकों धर्मोपदेश वेना सरु कीया, जिसमे क्ानका 
माद्ात्म्य षर्णन करते करते शुरुजीने पेसा कदा छि 
षस कामे क्षानाज्यास करनेवार्सोकी संख्या घो 
त करक खल्प शो गदर दै, जिस्सं जगे जर्गे घडे घडे 
सदेरो्मे पाठद्णला घन जावे, तो कमस पदनेवाघे 
नी वोत दोजावे, क्योकि कारणसे कार्य दोता दै 

एेसा श्रीगु मदाराजका उपदेश श्रवण करकं 


(३) 

व ये ठपी इट पुस्तककी पयमादत्तिकी न 
कल सव खप जानं फिर नकी हितीयाृत्तिकी 
नकल ( १००० ) दो इजार, द्ातर्मे यथासति सं 
शोधन करके मेन श्रावक जीमसिद्माणककी मार 
फ़त ठपवाईै दे ये पुस्तककी दो इजार नकलर्मेसें 
८ २५०० >) पनरेसँ नकलका खयै मर्दूता माणेकच 
द्‌ भिल्ापचवने दिया दे तथा (५०० ) पांचसे न 
कल्लका खर्च नवानगरवाे सोढा जालमचदने द 
यादे जर येपुस्तककी छितीयादरत्तिमे प्रथमाश्चचि 
से अधिक पफ सूतक विचार, दसरो असयावि 
चार, शरीर तीसरो साघु, श्रावककों कोनसी वस्तु 
फितने पदर तथा दिन पीठ खाने क्षायक नरे? 

ये सघ दाखल किये दे 


विङ्घप्षि 


वततैमान समयमे श्रीजिनधसैके के तररेकी पुस्तकों 
ठपी ई, परतु तिने श्रावककों वद्य करणे योग्य 
जो सामायेकसे स्वे कर पचभरतिफमण शरु पौपधा 
दिक (रेया दै तिसको जदां जसा स चदय 
चसा सूप्रपाठ लिखक श्रु जिस ज जोजोवि 


(१) 

सेव श्रावकं ्ापसमें विचार करके उसी घखत श्री 
यरु मदाराजजीकों कटने छगे कि मदाज ! शापक 
श्माक्गासे सवाद जयपुरमे' जैनपाठशाला स्थापन कर 
नेका दमने निश्चय करा पीठे विमा संवत्‌ १४ 
के आषाढ शुक उजके दिन पाठशाला स्थापन कर 
कै तिस्मे बियान्यासीयोकों बि्यान्यासार्थ संरत 
नापा जाननेवाला वो पिर्तोको वर्षासन देक रसे 

पीठे धिवयाच्यासी ज्नोको जैनमारीमे सामायि 
का वेक षट्‌ ावद्यक वद्य कर्तव्य दै, सो पि 
खेरी पटना चहिये, इस सास्ते तिस भयको उपवा 
मेका श्रीसैघने सुकरर कीया तिसर्मे एक हजार पुस्त 
कका खरच तो ैठ माणकषचदजी मिलापचदजी मे 
तानं दीया.्रोर जास्ती पुस्तक ठपानेका खरच पचा 
ती तरफसँं दीया जायगा पसा निश्चय करके सव प 
ातियों मेघके श्रीसुवध्छे (मेरे पर ) दोउ ठगन 
घ्लालजी मगन ल्षालजीके पुत्र चरूरामघ्च वैराठीके पर 
क्त पुस्तककों मुषष्ट्मं ठपानेका म लिखा तो 
तिस सुजय मेनं गोपाखचदजी यतिके पास यथा 
योग्य सशोधन करायकं धावक नीमसिंट्‌ माणककी 
मारत उपचाया 


॥ अस्य ययस्यातुक्रमणिका प्रारंन ॥ 
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९५ वदणवन्तियापए्‌ शण 
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९८४) 

धि धिखना चदिय,खदा चटी विधि लिखे वरावर 
क्रमपूर्वक ठप होवे, एसी कोड पुस्तक नहीं 

स बास्ते मेने यद पुस्तक ठपानेके पारण्नसँखक्त 
विचार पूर्वक सामा यिकसे से कर पौषधादिं (क्रयापयं 
त सर्य सूत्रोको धिधि संयुक्त विस्तार, प्रयास परव 
क नुमे उपक पीठं सव श्रावक नाशोको निर 
तर पठन पाठन करने योग्य एसे षटुत स्तवन, स 
ज्ञाय, स्तुतियो, वैत्यर्ववनो, राग रागणीमे गाने 
भ्रनातिपव्‌ तथा दादाजीके स्तवन वगेरेग्ये दे 

यद्‌ पुस्तकों मेरी मति अनुसार शोधन करने 
मेँ टि दोपसे, श्रु स्थूलबु क्के दोनेस जो ङक 
मेरी तरफसें ख, दीर्घ, काना माच्रा दिकका फर 
क रद्‌ गया होवे, नोर कोषं अक्र अधिक न्यून 
इवा दोवे, अभे पीर्ठे दूषा होवे, सो सव पठ्नेप 
ढानेवाले सुक्जनोने युको वाकी माफक 
यथ शोधनेका अमन्यासी जान कर मेरे पर धञ्चेकी 
माफक ब्रेम दर्शय कर श्रोधके धांचनां मेरी तरफ 
से जो ल रदी ष्टोवे तिसका मिष्ठामि कड सर्य 
सघ समक देतादु छा० जुरामघ्व वैराठी 
यद्‌ पुस्तक सवा जयपुर जेन पाठदालामे मिवेगी 


1 पस्य य्रंयस्यासुक्रमणिका प्रार॑न ॥ 
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1 ॐपरमेष्ठिने नम ५ 
++ 8. 
# श्रीश्रावकस्य विधिसंयुक्त देवसिरा९ ॥ 
॥ प्रतिक्रमणादि सुत्रम्‌ 
¢ तत्र पर्यम ॥ 
॥ घ्रानातिक सामायिक विधिधरारन ) 





} छथ नवकरेर्मत्र ॥ 


॥ णमो रिदंताणं ॥ २॥ एमा सिशश्वाणं 
॥ १५ खायरियाण ॥ ३ ॥ एमो उवससा 
याणं ४४६५ णमो लोए सवसादरूएं ॥५॥ ए 
सो पंच एघुक्षारो ॥ ६ ॥ सवपावषपणासणो ¶ 
¶७॥ मगलाएं च स्वरसं ॥ ५॥ पठम दवष 
मगल ॥ 1 इति ॥ १ ॥ यदं नवकार तीन 
चेर एए कै श्यापडीक), यापना करे, तव 
ˆ तेरे वो चिंतवे, सो कदते दै ॥ 


(६) 


म्रथा० ग्रयोके नाम पृष्ठां पर्था० भथोके नाम प्रष्ठा 
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२५१ म्तोपालचदजी षुत । खानी? दनकाविचार ५७७ 
स 


५ 


¶ ईॐपरमे्ठिने नम ॥ 
यै 
१ श्रीश्रावकस्य विधिसंयुक्त देवसिरा₹ ॥ 


१ प्रतिक्रमणादि सृत्रस 
तत्र भ्रयम 


7 प्रानातिक सामायिक विधिप्रारन 





1 शय नवकारमेत्र ॥ 

† णमो अरिर्दताणं ॥ २ ॥ एमो सिद्धाणं 
॥ ५ समो आयरियाणं ॥ २ ॥ एमो खवा 
याणं \ ४॥ एमो लोर सव्रसाद्रूणं ॥५१४ ए 
सो पंच एसुक्रारो ॥ ६ ॥ सपाचषणासपसो ॥ 
॥ ७ ॥ मगलाणं च सवरेसिं ॥ ८ ॥ पठमं दवष 
मगल १ ८१ एति ¶ २॥ यद्‌ नवेकार तीन 
बेर शण के ध्ापनाजीकी यापना करे, तव 
तेरे बोल चिंतवे, सो कते दै ॥ 


(२) 


॥ घ थापनाचा्यजीकी तेरे पडिलेद्णा ॥ 

॥ गरु स्वरूप धारं ॥२॥ ज्ञान ॥ १॥ दा 
न ॥ ११५ चारित्र ॥३॥सदित सददणा शुर 
॥ २ ॥ घ्ररूपणा शुद्धि ॥ ९ ॥ दरान शुदि ॥ 
॥ २ ॥ सदत पाच आचार पालु ॥१॥ पलां 
॥ २॥ खसुमो ॥ ३ ॥ मनोप ॥ २ ॥ वचन 
सति ॥ राकायदप्ि॥खादर॥२॥ पव तेरे बोल 
श्रीधर्मरनभकरणसूत्रखत्तम कदे दे ॥९त॥२॥ 

॥ पठि छरुजीके सामने घवा धापनाचा 
यंजीकि सामने खडा दो के तीन खमासमण 
देवे, सो लिखते ई ॥ 

1 आदय खमासमण ॥ 

॥ पामि खमासमणो वदि जावणिच्छए 

निसीदिचखाए मचएण वंदामि ॥ इति ॥ ३॥ 
॥ अय सुखरुने शाता सुखा ॥ 

1 ककार चगवन्‌ सुद्रार+खुदंदेवस), सुख 

तप उारीर निरावाध सरखसंयम यात्रा निदो 


अ), 


ठोर्ज) ? स्वामी शाता ठजं) ? इतिं ॥४॥ए्‌ 
म स्ने कही नमस्कार करे, तेवारे छरु कदे 
देवरु धसाद ॥ 

॥ पीठं नचि वैठ कं जिमणा हाथ नीचा कर 
कँ खघुषठिठमि कटे पिं खमासमण दे के एता 
करेण संदिस्सद्‌ नगवनू सामायिक लेवा घ 
दपत्ती पटिलेदुं ? यरु कदे, पटिलेद्‌ पठि शचं 
कद दुर्ज) खमासमण दे$ मुदपत्त पडिेदे ॥ 

॥ खय मुदपत्ती पडिलिदएके पच्चीरा बोल 
लिखते दै ॥ 

प्सुञ्र, अथै साचो सरद ॥ १ ॥ सम्यक्ल 
मोदन ॥ २॥ मिथ्या मोदन ॥ ३॥ मिश्र 
मोदन ॥४॥ परिदरुं यद्‌ चार बोल खुदपत्ती 
खोलती विरीया कद्णा ॥ 

॥ कामराग 1२४ २ राग ॥१॥ द्टिराग 
#३॥ परिदरु ॥ यद्‌ सात बोल प्रथम कदीर्जे ४ 

॥ सुरु ॥ २ ॥ सुदेव ॥ २ ॥ सुधर्म ॥३॥ 
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दरु ॥ ऊरु ॥२॥ ङदेव ॥९॥ इध्म ॥ २॥ 
परिदरु ॥ कान ॥२॥ दरांन ॥१॥ चारि ॥२॥ 
सदर ॥ यद्‌ नव पडिलेदण मावे दाये कर्रयि। 

॥ ज्ञानविराधना ॥२॥ददौनविराघना ॥९॥ 
चारित्िविराधना ॥२॥ परिदरु ॥ मनोखक्षि ॥ 
॥ २ ॥ वचनरप्नि ॥ ९॥ कायि ॥३॥ आं 
दरु ॥ मनोर्देम ॥ १ ॥ वचनदंम ॥ ए ॥ कायर्दं 
म॥ ३ ॥ परिद्रुं ॥ यद्‌ नव पडिलेदण जिम 


णे दायसें करण) ॥ यद ॒पच्चीरा बोल 
पत्तीके जानने ॥ क भ 
श्व खग पचचीरा पडिलेद्ण लिखते रै ॥ 

॥ ₹ृप्णलेर्या ॥२॥ नीललेरया ॥२॥ कपो 
तलेर्या ॥२॥ ए तीच निलाडे मस्तके परिद्रु 

॥ कुद्िगारव॥२॥ रसगारव ॥९॥ राता 
गारव ॥ ३॥ ए तीदं खसे परिद्रु ॥ 

1 मायादव्य ॥२॥ नियाणाशाठ्य ॥२॥ मि 
छाद॑सणएाल्य ॥३॥ ए तीन दीय परिख ॥ 


(५१ 


# रोघ ॥ २) मान ॥ उ ए दौय निमरो 
खनने परिदर ॥ 

मया ५२५ लोन ५२॥ए दोय मवे 
खनने परिद्रु \ 

॥ दास्य ॥ २॥ रति ॥ १॥ खरति ॥ ३ ॥ 
ए तीन्‌ मवे दाये परिदरं ॥ 

चय १२१ रोक) ्गंडा ॥३॥ 
ए तीन जिमखे हाये परद्र ॥ 

॥ एथ्वीकाय ॥ २॥ अणकाय ॥२॥ तेकका 
य ॥३॥ प्‌. तीन णवे पगे परिदरं ॥ 

॥ वाङकाय ॥२१॥ वनस्पत्तिकाय \ १॥ जस 
काये ५३१ ए तीन जिमणे पगे परिदरु॥ एति 
खुद्पत्ति पडिलेद्णा खपूणी \ ५५ 

पर परह खडा दोय के शडामि ख्मासमणएका 
पाठ कदे कँ एछाकारेण संदिस्सद जगच्‌ ॥ 
सामायिक सदिस्साढ ! छर कदे सदिस्सावेदह्‌ 
॥ पठि एं कदे के फेर खमासमण दे ॐईछा० 


(६) 


॥ ० ॥ सामायिक गाड ? यरु कदे ठण्‌ ¶ 
॥ पी एं कदी खमासमण दे थोडो छकी 
तीन नवकार गणी एचाकारेण सदिस्सद्‌ नग 
वन्‌ पसा करी सामायिक दमक उचरावोज ॥ 
छरु कदे चचरवेमो ॥ पठि करेमि नते सामा 
य इत्यादि सामायिक सत्र तीन वार चरे ॥ 
॥ खथ सामायिकचु पच्च काण ॥ 

॥ करेमि नते सामाश्य, सावज्ञं जोगं प्च 
खामि ॥ जावनियम पद्वासामि ॥ छविदं ति 
विदेए मणेण वायाए काएण, न करेमि, न कार 
वेमि, तस्स जते पडिकममि निंदामि गरिदा 
मि अष्याण वोसिरामि ॥९ति ॥ ६ ॥ 

॥ पठि खमासमण दे कँ शछाकारेण सदटिस्सद्‌ 
जगवन्‌ इरियावदिय पडिकमामि ॥ यरु कटे 
पडिकमद्‌ पीठे एवं कद ॥ कामि पडिकमिलं 
दस्यावदिवाए त्यादि पाठ कटे, सो लिखति >" 


८७ 9 


#॥ खथ शरियावदियं # 

# ल्लाकारेण संदिस्सद लगवन्‌ ¶९रियावं 
दिये पडिक्षमामि ॥ ठ हामि पडिकमिलं ॥ 
# १} ६रियावद्ियाए विरादणापए्‌ ॥ २॥ गम 
णागमणे ॥३॥ पाणएकमणे बीयक्मणे द्रियक्ं 
मणे ॥ उसा उसिग पणएग दग मदी मक्ड सं 
ताणा संकमणे ॥४॥जेमे जीवा विराहिया 
. # ५] एर्मिदिया वेद्दिया तेषदिया चडररिदियां 
पर्चिदिया ॥ ६ ॥ खनिदया वत्तिया तसेसिया 
संघाक्या सघद्धिया परियाविया ॥ किंलामिया 
छदविया गणा छाए संकामिया जीवियाऽ क्व 
रोविंया 1 तस्स मिचामि उकड ॥ ७ ॥ ऽति ॥ 

॥ पय तस्स त्तर ॥ - 

# तस्स ञत्तरीकरणेणं 1 पायचित्त करणेण ॥ 
विसोदीकरणेणं \ विसद्ीकरणेणं ॥ पायां क 
स्माण ॥ 0िग्घायणष्ठाएष वामि काठस्सम्गंाए॥ 


(६) 


॥ न० ॥ सामायिक गञ ? यरु कटे ठण्‌ ॥ 
॥ पञ एतं कद्‌ खमासमण दे योडो छकी 
तीन नवकार गणी श्डाकारेण सदिस्सदं नग 
वन्‌ पसाङ करी सामायिक दमक उचरावोजी ॥ 
खरु कटे उचरावेमो ॥ पिं करेमि नते सामा 
य इत्यादि सामायिक सुत्र तीन वार चरे ॥ 
#॥ थय सामायिकचु पच्चसाण ॥ 

॥ करेमि नैते सामाश्य, साव जोम ॑पञ्च 
सामि ॥ जावनियम पक््नास्ामि ॥ विद ति 
विदेण मणेण वायाए काएण, न करेमि, न कार ` 
वेमि, तस्स चते पडिकममि निंदामि गरिदा 
(मे खप्पाए वोसिरामि ॥९ति ॥ ६६॥ 

॥ पीठ खमासमण दे के इाकारेण सदिस्सद्‌ 
जगवन्‌ रियावदिय पटिक्रमामि ॥ खरु कटे 
पटिकमद्‌ पीठे ए कदी ॥ ९चामि पडिकमिं 
इ्रियावदियाएऽत्फाटि पाठ कटे, मो लिखने ह 


५४. 


॥ १॥ उसन मजिख च वदे ॥ संनव मनिणं 
दृणं च सुम च ॥ पञमणद्‌ं सुपासं ।॥ जिषे च 
वंदप्पदं वदे ॥ १ ॥ सुविर्दि च पुप्फदतं॥सी 
अल सिस वासुपुकत च ॥ विमलं मणंत च 
जिण ॥ धम्मं सतिं च वदामि ॥ ३ ॥ ऊथुं अ 
र च मछ्चि \ वंदे सुणिसुवर्यं नमि जिए च ॥ वं 
दानि रिनेमिं ॥ पासं तद्‌ वश्धमाण च ॥ ४॥ 
एवे मए अनिथुखा ॥ विदय रय मला पदीणए 
जरमरणा ॥ चञ्चीसपि जिणएवरा ॥ तियरा 
मे पसीयतु ५५॥ किंत्तिय वंदिय मद्या ॥ जे 
प॒ लोगस्स उत्तमा सिश्ा ५ खारूग्ग वो(टिला 
मन ॥ समादिवर छत्तमं दतु ॥ ३ ॥ चदेसु नि 
- भ्मलयरा " इप्रा्छेस्‌ अद्य पयासयरा ॥ 
॥ अथय तस्स लत्तरा नि 

# तस्स ठत्तरीकरणेण ¶॥पायचित्त करणेण ॥ 

हि करेगे ५ विसछवीकूर्ठेषं \\ पावास कं 


श 


इ चग्घायणष्ाए मि काञस्सग्ग।©॥ 


(०) 
॥ रद श्न्नल्न ठससिएणए ॥ 
॥ प्यत्र उससिएणए नीपस्िएए खासिए 
ण उरण जनाऽएण उकुण वायनिसग्गेए न 
मलिए पित्तघुल्ाए॥ २ ॥ सदमेदं अगसचा 
तदि ॥ सुद्रमेदि खेलसचालेदि॥ सुद्धमेदिं द 
छेसचातदि ॥॥ एवमाशएर्दि आगारेदिं ॥ 
अनरगो अविरादिठं ॥ दत मे 
॥ ३ ॥ जाव रिद्ताण नगवताणं नसुकरं 
न पारेमि ॥ ४ ॥ तावकाय गणेणं मोणेर्णं णं 
णेण पाण वोसिरामि ॥८॥ ऽति ॥९॥ शटा 
चार नवकार अथवा एक लोगस्सको काठस्त 
ग्ग करे रपि णमो अरिर्हताण कटे के काञस्स 
ग्ग पारक ख॒खस भग्र. ्ोगस्स कटे, सी. 
रथ“ ` 
म ४ तिचयरे ज 
¶ सोगस्स उकतोखगरे \ घम्म (त 1 
से ॥ परिद्ते किचस्स ॥ ~+ ~ 


६१११ 


# अय रार भतिक्रमणएविधि भ्रारंन ॥ 
# भ्रयम एक खमासमणदे के ऽता ०॥न ०॥ 
त्यवदन करु १ यरु कटे करद्‌ ॥ पणि एक 
1 यज सामि जयञ साम व्यादि कदेःसोदी 
नखते दँ ॥ 
॥ खय सकलतीर्धकरनमस्कारो लिख्यते ॥ 
} जयल साभिय जयञ सामिय, रेसद्‌ सेत्तुंजि 
छरति ॥ पदु नेमिनिण, जय बीर सचरिमं 
(मण 1 ९. ॥ नरुच्पछेद्‌ सुणिसुवय, मदूरिपास 
छदं रिय खंम्ण॥ इवरविदेदिज ति्यर,चि 
दुँदिसि विदिसि ज केवि ॥ तीचखाणागयं सपयं, 
वं जिण सेवि ॥ १५ 
#कम्मयूमिर्दिं कम्मनूमिदि पढम सघयणि 
॥ ञक्ोसल सत्तरिसञ, जिएवराण विद्रत ल 
ज ¶॥ नवकोडीदिं केवलिण, कोडि सदस्सन 
व्‌ सद संप \ सपर्‌ जिणवर वीस सि, विदधु 
कोडीदिं वरनाण \ समणद्‌ कोड सदस्स छर, 


(१०) 

च कदे के वली खमासमण दे कर ॥ इता०॥ 
नगवन्‌ वेस्तणो ठञं ? छर्‌ कदे गरट्‌ ॥फेर $ 
ल कदे कै खमासमणदे कर शचाण्णनण्यसि 
ऊाय सदिस्साबु १ यरु कदे संदिस्सविद रपि 
षै कटे के वसी खमासमण दे कर श्ला०॥ न 
गण ॥ सिष्वाय करु? खरु कदे करेद्‌ फेर खमा 
समणदेके खड दो कर माठ नवकार कद्‌ कं 
र साय करे तथा जो रीतकालादि दोवेतो 
खमासमण दे क एच्ला० ॥ न० ॥ पागरणो सं 
दिस्साबु ? खरु कदे संदिस्सवेद्‌ ॥ पीठं इलं 
कट्‌ कर खमासमण दे कर एला०॥जण०॥पां 
गरो पडिग्घां १ रु कदे पडिग्घाएद्‌ ॥ पीठं 
ए कद्‌ चख य्रदृण करे तया सामायिक्वैत 

षप्रयवा पोसासदित श्रावक वादे तो “वदामो "? 

ठेमो कदे चपर जो को$ दूसखरो वाटे तो, सिथया 
य केरेद्‌ एमे कदे पति घ्रानातिक साभाविक ॥. 


८२्द) 


1 ५५ धस्सदयाणं, धम्मदेसियाणं ॥ घम्मना 
धरगाणं, धम्मसारदीएं, धम्मवरचाञरतचक्षव 
हीं ॥ ६ \ अषडिद्य वरनाण द॑सण धराणं, 
विशम उठमाणं ॥ ७ ॥ जिणाणं जावयाणं, तिं 
{न्नाणं तारयाणे, बुद्टाण बोद्याणं, सृत्ताणं मो 
गाए ॥ ५ ॥ सवननुएं सवदरिसिणए, सिव म 
` यल मरुख मर्णत मय मवावाद्‌ मपुणरावि 
त्ति ॥ सिद्ध गई नामधेयं ॥ गण संपत्ताणं, न 
मो जिणाण, नख नयाणं ॥ ए ॥ जेप रं 
ख सि ॥ जेख नविस्संति णागए काते ॥ 
संपर्श्म वष्टमाणा ॥ संवे तिविदेण वंदामि॥२३॥ 
॥ खय जवति चेषां ॥ 

॥ जावंति चेष्स्पां ॥ पदेष्म तिरि 
चर सोए ॥ सवां ताद दसंतो तत 
सत्तार ॥ २ ॥ पति ५२४) 

1 खय जावत केचि सादृ] 
॥ नगयन्‌ जावे केवि सादू॥ नरदेरवय म 


(१९ 


युणिक निच विहाण॥ २॥सताएवई सदस्सा, 

लखा उपपन्न खट कोठ ॥ चखसय गयासी 

या, तिलके चेए वदे ॥ ९॥ वंदे नव कोडिस 

य, पणर्व।सं कोडि लख ॒तेवन्ना ॥ खअषटावीसत 

सदस्सा, चञसय सषटासिया पडिमा ॥३।॥२२॥ 
॥ अय जंर्किचिं ॥ 

॥ ज रिचि नाम तिच ॥ सर्गे पायालेमा 
एसे लोए ॥ जां जिणर्विवाईं ॥ ताए सघा 
तरदामि ॥ २॥ इति ॥२९१॥ 

॥ अथ नस्ज्ञण वा शाक्रस्तव ॥ 

1 नसुद्घणं खरिदताणं, लगवताणं ॥ २॥ 
आक्गराण, तिठगराण, सय सवुण ॥ ९॥ 
पुरिसृत्तमाण, पुरिससीदाण, पुरिसवरपुमरःी 
प्राण, पुरिसिवरगघद्कीए ॥३॥ लोखत्तमाए, 
सोगनादाएं, सोगदिख्ाण, सोगपश्वाणए, सो 
गपङ्ोश्मगराण 1 ४॥ ननयरसाणं, चदे 
याण ॥ मग्गटयाण, सरणदयाणए, चोदिदयाए 


(२५) 
। ॥ अय नयचीखराय ॥ 


॥ जय चीखराय जगरु ॥ होड मम तुद 
श्नावख नयय ५ नवन्त सरग्ण, सारि 
उरा एषठ फलसि.दी ॥ २ 1 लोगविरुच्चाञ ॥ 
खरुजणपूच्या परढकरण च ॥ सुद्रुजोगोत 
। घय, ए सेवणा पआनव मखसा ॥ १॥२७॥ 

त्यादि जयवीयराय पर्त चेत्यवंदनं करे ॥ 
पि खमासमण दे कँ $ा० ॥ न ०॥ ऊसुमिण 
छसुमिण राई पायठित्त विसोदणतं कालस्सग्ग 
करु १ यरु कटे करेद्‌ पिं ९ कद्‌ करछऊुसुमि 
ण छसुमिण राई पायचित विसोदएलं॑ करेमि 
काठस्सग्गासखन्न उससिएणं॥ इत्यादि पाठक 
दे कै सोले नवकार अधवा चार लोगस्सका 
चदेसु निम्मल्यरा पर्यैत तन कर कै कां 
स्सम्ग करे॥पीठिं एमो व कदट्करका 
्स्सम्ग पार रं सखस एक ठं पाठर 
गट कदे जो रात्रिमे यण सबधि मोटको दूषण 


(१४) 


दाविदेदे अ ॥ सवेसि तेसि पणएञ ॥ तिविहेण 
तिदमः विरयाण ॥ २ ॥ एति ॥ २५॥ 
॥ अय परमेिनमस्कार ॥ 

॥ नमोऽदेत्सि्ाचार्योपाध्याय सर्व साधुश्य ॥ 
॥ पय उपसद्रस्तवन ॥ 

॥ उवसग्गद्र पास ॥ पासं व॑दामि कम्म 
घणसक्ष ॥ विसद्रविसनि्ास ॥ मगलकष्ला 
णश्परावास ॥ २॥ विसद्रर्लिगमंतं ॥ कै 
धीरे जो सया मणुख ॥ तस्स गदरोगमारी ॥ 
खट जरा जति उवसाम ॥ २ ॥ विष्ट दुरे मं 
तो॥ तुय पणामो वि बदुफलो ठोऽ ॥ नरतिरिं 
एसुवि जीवा ॥ पार्वति न छख दोट्ग्ग ॥ ३ ॥ 
तुदं सम्मत्ते लद ॥ चिंतामणि कप्पपायवश्नहि 
ए ॥ पावति विग्वेणं ॥ जीवा अयरामर ठग 
ण॥ ४॥ इ सद्युठं मदायस ॥ नत्तिघ्ररनि 
खरेण देष्मएण ॥ ता ठेव दिक बोर्दिं ॥ नवे 
जवे पासजिणचरट ॥ ५॥ इति ॥ २दं ॥ 


६५ 
1 खय जयवीच्मराय ॥ 


॥ जय वीराय जग्यरु ॥ दो ममं तद्‌ 
(नाव नयवं ॥ नवनिवेठे मग्गा, एुसारि 
शा ष फलसि्दी ॥ २ ॥ लोगविरूक्वाठ ॥ 
शरुजणपुच्मा परढकरण च ॥ सुदरुजोगोत 

(वय, ए सेवणा आनवं मखंमा ॥ १॥ २७॥ 
एष्एल्यादि जयवीयराय पथैत चैत्यवेदन करे ५ 
पडि खमासमण दे के एढा०॥ न ङसुमिण 
छ्सुमिण राई पायलित्त विसोदणल्नं काडस्सग्ग 
करु १ यरु कदे करेद्‌. पीठ ऽं कट कर ङ़सुमि 
ण छसुमिण राई पायछित विसोदणलं करेमि 
काठस्सम्गीच्छननह ससिएणं \ इत्यादि पाठ क 
दे के सोल नवकार अधवा चार लोगस्सका 
देसु निम्मलयरा पर्यत चितन करके काठ 
स्सम्ग करोर्पीठि णमो खरिदताण कट्‌कर का 
छस्सम्ग पारदे शुखसे एक सोगस्सका पाठ भ 
गर कंडे जो रात्रिम ण संवंधिं मोटको दूषण 


८ १६) 


लागो ठोवे तो काचस्सग्गमांदे ॥ सागरवरगं 
जीरा ॥ पर्य॑त चिंतवे ॥ एति संप्रदाय ॥ 

॥ व पडिकमणां ठाययेका अवसर इवा 
जव खमासमण दे श्रीखाचा्यैर्ज) मिश्र क 
दिके वार्दर ॥१॥ खमासमण दें श्रीलपाभ्या 
यज सिश्र कटि क बादीर्ये ॥ २॥ खमासमणं 
दे जंगम युगघ्रधान वत्तेमान नष्टारक श्रीप्र 
ज्यजीका नाम ते कँ वादीये ॥ ३॥ खमासमण 
दे के सर्वं साघुजीछ वादीये ॥४॥ ऽस तरे 
चार खमासमणसं पडिकमणा गर्व मोमार्ठर्िं 
चैव के मस्तक नमाय कर दोचु दाये छद्पत्ती मु 
ठ्डेदे करसवस्सविरारय ॥इत्यादि पाठ कदे 
पतु षचाकारिणसदिस्सद्‌ ठं एस माफक नके 

1 अय सवस्सविं ॥ 
१ सदस्सवि देसि उञ्जितिच्म छत्रासिय ऊ 
दिरिष्य इछाकारेष्ण 


५ (१७) 


प्व मि मि उकंडं } ९ति ॥ २५॥ सवेरका 

विके ठिकाने राशयं एेसा पाठ कटे ॥ 

+ पठि नखुह्ुण कद्‌ के खडा दोय कँ ॥ करेमि 
मेते सामायं सावनं जोगं पचामि ॥ §तस्या 
दिक पाठ के \ परि दामि गमि काञस्सग्गं 
जो मे रा९३० \ यद पाठ कदे, सो लिखते द॥ 
। ॥ श्रय एठामि ठामि ॥ 


४ जामि गमि काञस्सग्गं ॥ जोमे देवसि 

` परसखारो क ॥ का९ॐ वाउ माणएति ॥ ख 
स्पुचो ऊम्मम्गो अकपो ॥ छकरणिको 1 ज्या 
ख \ उवि्चितिञखणायारो ॥खअणिलहिख्दो ९ 
सावगपालण्मो ॥ नाणे तद दंसखे चरित्ताचरिते 
१ सुर सामाए ॥ तिन्दं यत्तीर्णं ॥ चन्द कसा 

, याण ॥ पंचन्दमणु्रयाणं ॥ तिन्दं णएव्याणं ॥ 
चछन्द सिखक्यार्णं 9 करसवियस्स साकमध 
म्मस्स ॥\ ज खम््मं जं विरादि्पं 1 तस्समि 


(२१६) 


नागो होवे तो काठस्सम्गमांदे ॥ सागरवरगं 
नीरा  पर्यत चिंतवे \॥ इति संप्रदाय ॥ 
॥ व पडिक्रमणां ठायवेका पवसर दुवा 
जव खमासमण देष ॒श्री्ाचार्यजी मिश्च क 
दि के वादीयि ॥२॥ खमासमणं देई श्रीजपा्ध्या 
यज मिश्र कदि कै बादीये ॥ १॥ खमासमण 
देऽ जंगम युरप्रधान वत्तेमान नद्टारक श्रीपं 
ज्यजीका नाम से कं वाद्ये ॥ २॥ खमासमण , 
दे& के सवे साघुजी वार्दीरये ॥४॥ इस तर 
चार खमासमणसै पटिक्रमणा उवी मोमार्ति 
बैठ के मस्तक नमाय कर टोचु दाये घछ॒दपत्ती मुं 
द करसबस्सविराष्टय ¶ त्यादि पाठ कदे 
परेतु शछाकारेणसटिस्सद्‌ श्छ स माफकनकरे 
॥ अय सवस्सविं ॥ 
1 सदस्सवि देवति खञ्चितिश् उषासिय छ 
चिरि वाकारेण संदिस्सद्‌ नगवन श्ण 


(१७) 


स्स मिला मि छकटं ॥ $ति ॥ २५॥ सवेरका 

वसिके छकाने राङ्यं एेसा पाठ कदे ॥ 

") पनिं नुहए कट्‌ खडा दोय कँ ॥ करेमि 
मते सामाड्यं सावं जोगं प्खामि ॥ ¶त्या 
दिक पाठ कटे ॥ पि इछामि ठामि काञस्सम्मं 
मो मे रा९३० ॥ यद्‌ पाठ कदे, सो लिखते ॥ 

५ श्प्रय एतानि दनि ५ 
॥ ्ढामि गमि काउस्सग्गं ॥ जोमे देवसि्ं 

श्रो ॐ ॥ काय वा९३ माणएसिठ ॥ उ 
स्मुत्तो चम्मग्गो अकणो ॥ अकरणिको ॥ छया 
ख ( विचितं अएएयासे ॥अणिचिष्यवो घ 
सावगपाठग्गो ॥ नाणे तद द॑ से चरित्ताचरिते 

॥ सुए सामाईप ॥ तिन्दं यत्तीसं ॥ चन्द कसा 
- याणं ॥ पंचन्द्मपु्याणं ॥ चिन्दुं खएव्याणं ॥ 

चन्द्‌ सिाचया्स \ वारसविसस्स सावगध 

म्मस्स 1 जं खभ्त्यिं जं विराद्खिं ४तस्समि 


(१६) 


लामो दोवे तो काठस्सग्गमादे ॥ सागरवरगं 
जीरा ॥ पर्यत विंतवे ५ इति संदाय ॥ 

#॥ खन पडिक्रमणां उायवेका अवसर इूवा॥ 
जव खमासमण दे श्रीखाचायै्ज मिश्च क 
दि क वादये ॥१॥ खमासमण दें श्रीरपाध्या 
यज मिश्च कडि क वादीये ॥ १॥ खमासमण 
दे जगम युगघ्रघान वतमान नष्रारक श्रीप्र 
ज्यजीका नाम ले क वादीर्ये ॥ ३॥ खमासमण 
दे& कै सर्व साघुजीकृ वादी्ये ॥४॥ एस तरे 
चार खमासमएसं पटिकमणा ठावी मोमार्खयिं 
चैठ के मस्तक नमाय कर टोचु दाये खुद्पत्ती मु 
डे दे करधसवस्सविराश्य ॥ त्यादि पाठ कदे. 
परतु एवाकारेणसदिस्सद्‌ ९ इस माफकन कदे 

॥ अय सवस्सविं ॥ 
1 सवस्सवि देवति उश्च तिष् उघ्रासिय छ 
चिरि £काकारेण सटिस्सट नगवन्‌ ९७० 


(१ , 


वरादधि निमित्त पुखरवरद०॥ सुयस्स नगक 
रेमि काठस्सम्ग४त्यादि पाठ कटेसोलिखचते दँ 
॥ खय पुररवरद ॥ 

॥ पुकरवरदीवहे, घायहसंमे ख जघुरदवि 
प] लरदे रवय विदेदे, धम्मारगरे नमंसा 
मि॥ २१ तमतिमिरपम्लवि सणस्स सु 
रगएनरिदमदिच्मस्स ॥ सीमाघरस्स वंदे, प 
प्फोडिख मोदजालस्स ॥ २ ॥ जाई जरामरणं 
सोगपणासणस्स, क्लाण पुकलविसालसुदा 
वद्स्स \ को देवदाएव नररिदगणएचिचखस्स, ध 
म्मस्स सार मुबलघ् करे पमाय ॥२॥ सिषे 
सो पय एमो जिएमए, नद्‌ सया सजमे ॥ 
देव नाग सुवन्न किन्नर गण, स्सघ्रुख नावच्ि 
ए॥ लोगो जज परठिठे जगमिण, तेलुक्षमचा 
सुर ॥ धम्मो वह सास विजयठं, घस्मचरं 
वद॒ ५४ इति ५१२५ सुखस्स चगवयं करि 
कायस्सम्गं वंदृएवत्तिखए०॥ एपाव पूणं कद्‌ 


६१८. 
छा म छकड ॥ ९ति ॥ इद देवसियंके कान 
राई्यं कदेनां ५ ९ति ॥ २४॥ 

॥ प तस्युत्तरी०॥ अन्न ठससिएणए कद्‌ ‡ 
र चारिगु(्धि निमित्त चार नवकार अथवा, १ 
क लोगस्सका काठस्सम्ग करी पारि के दशै 
शुदि निमितं भरगट लोगस्स कदी सवो 
परिदेत चेष्खाण ॥ करेमि काठस्सग्गं वंदणः 
तिप ॥ त्यादि कदनं, सो लिखते देँ ॥ 

॥ य चदणएवत्ति्माए ॥ 
# वंद एवत्तिाए, पृच्छण वत्तिष्पराए ॥ सक्त 
र वत्तिभापए, सम्माणए वतिच्माए ॥ बोटहिलान 
वत्तिखाप्‌. ॥ निरुवसग्ग वत्तिञ्माए ५२ ॥ स 
-हाए नेदाए धीरए ॥ धारणाए ्णुेराए्‌ ॥ 
वद्माणणीएः गमि काञस्सम्ग ॥२॥ इति ॥ २०॥ 

¶ पठि अन्नरकणकदी चार नवकार अथवा एक 
लोगस्सका कालस्सग्ग करक पार कै क्ञानाचार्‌ 


(१) 


॥ अथ वेयाचचगराण ॥ 

॥ वैयाच्गराणं संतिगराणं ॥ सम्मदिष्ि 
समादिगराणं ॥ ९ति ॥ करेमि काठस्सग्ग ॥ 
पन्च ० ॥ एति ॥ १२॥ 

॥ पलि संमसा भमान पू्वैक बैठ के तीसरे 
आवस्सग सूत्र वादणा निमित्ते खदपर्ती पटिलि 

दु खरु (त ॥ सुद्पत्त। पदटिलेदे. 

वादृणा दे. तिनका विधि कदृते है ॥ 

¶ अवथद्के बादिर ऊना दूा आधा नीचा 
नम कर इछामि खमासमणो दिलं जावणिक्ा 
ए निसीद्ख्िाए खणुजाणद्‌ मे मिखग्गदं. एत्‌ 
ना पाठ व चूमि भ्रमा्नन करता दूष्मा नि 
सीदि कट्‌ के कठुक खअवयद्मे भयेरा कर के सं 
मासा प्रमीकन कर के जक्षडवेऽ ॐ मवे दायें 
सुद्पत्ति ले के मावे कानसे ते कं जिमणा कान 
पयत निवार पुज, सुदपत्ती र्मे रख के ति 
स्के मध्य नागमे यरुचरणक कट्पना क 


(५४) 


कर स्नबूससिएणं कड कँ ठ नवकरि ध 
यवा दो लोगस्सका कालस्सग्ग करे. काठस्त 
ग्गके मादे आद्धणा चार प्रद्र चितवे सो आगे 
लिखैगे पनि सिशणं बुश्चणंका पाठ कटै, सौ 
लिखते ई ॥ 
॥ सघ सि्णं बु.शण ॥ 

॥ सिश्षण बु्ाणं,पारगयाणं परंपरगयाणं 
॥ लोखखयग्ग सुवगयार्णं, नमो सया सदरसिश्शाणं 
॥२जो देवाणवि देवो, जं देवा पज नर्म 
संति ॥ त देव देव मद्यं, सिरसा वंदे मद्ार्वी 
रं ॥ २ ॥ ईकरोवि नकारो, जिणएवरवसदेस्स 
वश्षमाणस्स ॥ संसारसागराञ, तारे नरं वे ना 
1९ वा॥ ३1 क्ति सेल सिद्रे, दिखा नार्णं 
निस0दिच्ा जस्स ॥ तं धम्मचक्वटि, अरिष्ठ 
मेमि नमसामिं ॥ ४1 चत्तारि षृ दस लो, य 
वदिया निणवरा चञवीस ॥ परम निषटि्मघ्ठा, 
चि सिं मम द्विसंठ॒ 1४1 ति #+ ॐ ॥ 


(११. 


॥ अथय वेयाव्चगराण ॥ 

॥ वैयावच्चगराणं संतिगराणं ॥ सम्मदिषहि 
समादिगरार्ण ॥ एति \ करेमि काडस्सम्म ॥ 
रन्न ० 1 ९ति \॥ ०२ ॥ 

#र्पठिं संसासा घ्रमाङैन पृवैक बैठक तीसरे 
आवस्सग सूनर वादेणा निमित्त खुदपर्त पिते 
इं १ यरु कदे पडितेएद्‌ ॥ सुदपत्त। पडिलेदे. 
पि वादणां दे तिनका विधि कदते द ॥ 

 खवयद्के बादर जना दूखा खाधा नीचा 
नम कर एलामि खमासमणे वदि जावणिजा 
ए निसीदिखाए अणुजाणद्‌ मे मिखग्गद्‌ं इत्‌ 
ना पाठ च चूमि भमाजेन करता दूखा नि 
सीदि कट के कटक पवय्रदर्मे प्रवेद कर क सं 
मासा भरमाऊंन कर के लकड बेऽ के मावे दामे 
सुदपतति से के मावे कानसं ते क जिमणा कान 
पयैत निष्ड पुं), सुदपतती चपरम सख के ति 
सके मध्य नागमे छरुचरणी कट्पना क 


(२०) 


कर न्नवूससिएण कट्‌ के ठ नवकार 
यया दो लोगस्सका काञस्सग्ग करे काम्स्स 
ग्गके मादे म्णा चार प्रदर चितवे सो अरग 
लि्खैगे पि सिश्धण दु्णंका पाठ कटे, सो 
लिखते द 1 
॥ खय सिश्षण वशणं ॥ 

॥ (से्ाण वुद्धाणं, पारगयाण परपरगयाणं 
॥ लोखग्ग सुवगयाण, नमो सया सवतिदा्णं 
॥ २॥ जो देवाणवि देवो, ज देवा पंजली नमं 
संति ॥ त देव देव महिंच्य॑, सिरसा वंदे मदावी 
रं ॥ ९॥ इकरोवि नखक्ारो, जिणवरवसदस्स 
बश्टमाणस्स ॥ संसारसागराठ, तारे्नर व ना 
1९ वा॥३॥ उक्ति सेल सिद्रे, देखा नासं 
निसीदिच्मा जस्स ॥ तं धम्मचकवर्ि, अरिष्ठ 
नेमिं नमंसामि ॥ ४ ॥ चत्तारि षट दसो, य - 
बदिया जिणएवरा चञबीसं ) परमठ निषिच्मषटा, 
सिन्ता सिधि मम दिसं ॥ ५॥ ऽति ॥ रष ५ 


(४९) 


॥ अय वेयावचगराण ॥ 

॥ वैयावचगराणए संतिगराणं ॥ सम्मदिष्ठि 
समादिगराण ॥ एति ¶ करेमि काठस्सम्ग ॥ 
्नच० \\ एति ॥ ए३२॥ 

# रपि संमासा भ्रमाङकतैन पैक बैठ कं तीसरे 
स्माचस्सग सुर वादणा निमित्ते सुदपर्त] पडले 

६ यरु 0 ॥ सुद्पर्त। पडिलेदे. 
ं तिनका विधि कट्ते दे ¶ 

) खवग्रद्के बादर कना दूखा श्माधा नीचा 
नम कर एामि खमासमणो वदिं जावणिक्रा 
ए नि्ीदिखाए अणुजाणद्‌ मे मिलमग्गद्‌. एत 
ना पाठकद्‌ कर नूमि भमाजैन करता दूखा नि 
सीदि कद्‌ कं कटठृक खअवय्रद्मे प्रवेरा कर कै सं 
मासा भमाङन कर कं उक्षडवेठ कै मावे दाघमें 
सुद्पत्ति ते के मावे कानसें ले कँ निमणा कान 
पयत निद्धाड पूज, घुदपत्ती पामे रख के तिं 
सके मध्य नागमे छरुचरणर्क) कट्पना क 


५८ 


र के॥ टो काय इत्याटि शावतं कर कँ कठक 
नीचा नम कर मस्तके खजलि करके युर सन्ध 
ख टि स्थापन कर क ॥ खमणिको ने किला 
मो ॥ ९त्याटि पाठ कदे पी फेर ॥ जता ने॥ 
इत्यादि चमावर्वन करक खडा ठो पठि परस 
भूमि प्ंजता दृच्पा खअवथद्रसे वाडिर 
स्वस्यान पर वे उदां ॥ मावस्सियाए 98 
इत्यादि पाठ सर्वं कदे, सो लिखते ई ॥ 
॥ अय सुखरुवादणा ॥ 

॥ इछामि खमासमणो वदिं, जावणिक्राए्‌ 
निसीदिख्ाए ॥ अणुजाणएद मे मिखग्गदं निस्‌। 
दि ॥ अदो कायं काय संफासं, खमणिक्ो ने 
किलामो ॥ प्पकिलंताण बद सुनेण ने, दि 
वसो वकत जत्ता ने जवणिक्त च ने, खामे 
मि खमासमणो ॥ देवसिच्ं वरुकम्मं स्मावसि 
स्प्राए, पडिक्षमामि खमासमणार्णं ॥ देवसिथा 
ए, प्मासायणाए ॥ तित्तीसन्नयराए जं किंचि नमि 


५५९८ 


लाए, मणछकडाए वयछ्कंडाए, कायछकडाए 
कोए, माणाए, मायाए, लोए, सवकालि 
ए, सव मिचोवयाराए, सवधस्माईकमणा 
ए1॥ खआसायणाए जो मे खश्ारो कञ, तस्स 
खमासमणो पडिकमानि ५ नदामि गरिदमि 
अणाणए वोसिरामि ॥ २ ॥ दूज वारके वांदर्णे 
परावसिखाए्‌ ए पदं न कदेना, ने राये 
रा९ठ वककंतो,तया चञमार्सयिं चञमासीउं वर 
कौतो, परीय पो वक्कंतो, संवच्रीयि सवच 
र₹ौठ वरकतो॥एसीतरं पाठ कदेनां ॥९ति \॥१४॥ 
॥ थय देवसियं खालील ॥ 
॥ इछाकारेण संदिस्सद्‌ नगवन्‌ उेवसिय 
आलोञ ऽ ॥आलोएमि,. जो मे०॥९ति॥१९५॥ 
` देवस्ियके ठिकाने राष्य कदेनां ॥ 

॥ पठि रानि संवंधि खत्तिवार छर सध 

आलोवे, सो कदेते दै ॥ 


८०१ 


र के॥ अदौ कायं त्यादि शमायत कर कै कंक 
नीचा नम कर मस्तकं खनति करक यरु सन्द . 
ख दृष्टि स्थापन कर के ॥ खमणिको ने कि 
मौ ॥ ९त्यादि पाठ कटे रपि फेर ॥ जक्ता मे॥ 
$त्यादि वर्तन करक खडा दोक रप पगे 
भूमि प्रूजता दृखा वयद वादिर 
स्वस्यान पर पावे उदा ॥ प्रावस्सियाए ॥ 
इत्यादि पाठ सर्वं कदे, सो लिखते दै ॥ 
॥ अय सुख्सुवादणां ॥ 

॥ €ामि खमासमणो वदिं, जावि काए 
निसीरिष्माए ॥ सणुजाणद्‌ मे मिलग्गदं निस) 
दिं दो कायं काय संफासं, खमणिक्ो ने 
किलामो ॥ अप्पकिलंताण बदु सुन्ेण ने, दिं 
वसो वककतो जत्ता ने जवणिकं च ने, खामे 
मि खमासमणो ॥ देवसिच्यं वककम्मं चावि 
राप्‌, पटिक्षमामि खमासमणाणं ॥ देवसिश्ा 
प्‌, खसायणाए ॥ तित्तीसन्नयराए जं किंथिमि 


(५१५) 


कोध ॥ ६ ॥ मान ५७१ माया ॥५॥लोन 
† ८ ॥ राग ५२४१ हेष ५२२१ कलद्‌ ॥ २११४ 
अच्याख्यान # २३ ॥ पेडुन्य ॥ २४ ॥ रति # 
ष्प्रति ॥ २५ ॥ परपरिवाद्‌ ॥ २६॥ माया 
पावाद्‌ ॥ २७ ॥ मिश्यालश॒द्य ॥ २५॥ ए 
उरे पापस्यानक सेव्या दोय, सेवराव्यां दोय, 
सेवता भरे नला जाष्षा दोय, ते स्वेद म 
ने, वचने, कायार्ये करी तस्स मिला मि उकं ॥ 
॥ ज्ञान, द्यौन, चारित्र, पाट), पोर्यी, ठव 

ण, कवली, नवकरवालरी, देव खरु धमेकी ख 
चातना कर दोय १ पच्चरे कमौदानोक) से 
वना करी दोय॥ राजकया देराकथा, सीकया, 
जक्तकथा करर दोय सौर जो को पाप पर 
निदा कषु होय, कराच्यु दोय, करता अदुमो 
षय दोय सो सर्वं मन, वचन,कायये करके, ठि 
असु चलिल्प्र शप्रएटय्ठे कर ॐ पटिकम्बण्ण 
स्मालोलं ॥ तस्स भिचा मि छकड ॥एति आलो 


(९४) 


1 य पपरालोयण लिख्यते ॥ 

॥ प्यमाद्धएा चार प्रद्र दिवसं जरम जनि 
विराध्या दोय ॥ सात लाख एधिवीाय ॥ सा 
त लाख सअषकाय॥ सात लाख तेउकाय ॥ 
सात लाख वाकाय ॥ दरा साख धत्येक वन 
स्पतिकाय ॥ चञ्दे लाख साधारण वनस्पति 
काय ॥ दोय लाख वेदय ॥ दोय लाख तडि 
य ॥ दोय लाख चीरि ॥ चार लाख देवता 
॥ चार लाख नारकी ॥ चार लाख तिर्यैच प्च 


डिय ॥ चञ्दे लाख मदुष्य ॥ एव चार गरतिंके 
चराय १९१ «1 १1 चनम, माद्रे जवि जे 


.र जीव दस्यो दोय, इणव्यो 
भ्रत्य नलो जाष्यो दोय, ते सते ४ व 
कायार्ये करर] मित्रा मि कदं ॥ ऽति ॥ ६ ॥ 
॥ अय चमठारे पापस्यानक स्ालोठ ॥ 
॥ भाणातिपात ॥ २ ॥ खपावाद ॥ ९ ॥ 
दत्तादान ॥ ३॥ मेथुन ॥ ४॥ परिग्रह ॥ 


( शय) 


कोघ १६६५ मान ७१५ माया ५०५५ लोन 
॥ ८ ॥ राग ॥२०॥ देष ॥२२॥ कलद्‌ ॥ २१ ॥ 
अघ्याख्यान ॥ २३ ॥ पैरुन्य ॥ १४ ॥ रति ॥ 
परति ॥ २५ ¶ परपरिवाद्‌ ॥ २६ ॥ माया 
पाचादं ॥ २७ ॥ मिथ्यालश॒द्य ॥ १८५॥ ए ख 
रे पापस्यानक सेव्यं दोय, सेवराव्यां दोय, 
सेवता भव्ये नला जाष्यां दोय, ते स्वेदं म 
न, चर्त, काय्यै कर तस्स निखा नि छक्षईे॥ 
॥ कान, ददौन, चारित्र, पार्ट पोयी, ठव 
सी, कवली, नवकरवाली, देव यरु धर्मकी सा 
दाततना करी दोय ॥ पञ्चरे कमौदामोकी सासे 
वना करी दोय राजकथादेाकया, स्कया, 
नक्तकथा कर दोय अर जो कोई पाप पर 
निंदा शीषं दोय, कराव्यु दोय, करतां अदुमो 
द्यु दोय सो सवे मन, वचन,कायाये करके, दि 
वेस अविचार पआसोयणे कर क पडिकमणार्मे 
लोलं )) तस्स मिञा मि उक्ड ति आलो 


(७) 


¶ 1 एतामि पडिक्मिञं, सावगघम्माङ्खार 
स1र२१जोमे वयाक्खारो, नणे तद्‌ देस 
-॥ चरति ख सुदुमो अ वायरो वातं निदेतं 
¶ गरिदामि ॥ २॥ विदे परिग्द॑मि, साव 
म्जे बदुविदे ख आरन ॥ कारावणे छ करणे, 
पडिकमे देवसिय सवं ॥ ३ ॥ जं वन्दमिदिएदि, 
'चठर्दिं कसाएडि प्पसकेि ॥ रागेण व दोसे 
[वत सिदेतं च गरिदामि ॥४॥ खगम 
खे निग्गमखे, वणे चकमएो अणामोगे ॥ अ 
निख॑गे ख नि्छ॑गे, पडिक्षमे०॥ ५ ॥ संका कख 
विर्गिल्ला, पसंस तदं सथवो कुर्विगीप् ॥ सम्म 
ततस्स शखारे, पडिकमे०॥६)! ठक्ाय समाने, 
पये ख पयाबसे ख जे दौसा ॥रत्तष्टाय पर 
छा, चनयष्टा चेवं त निदे ॥ ७ ॥ पचण्टमणु 
याणं, खएवयाण च तिषद्‌ मरूयारे ॥ सिखा 
एए च चडपर्दे, पटिक्षमे० \॥ ५५ पठमे रुचि 
यमि. थलग पाणाक्चाय विरईख ॥ यरि 


(१६) 


यण ॥ एदा प्रनातके पटिकमएेमे ९िवसके 
ठिकाने राधिका पाठ कटेना ॥ एति ॥ ५८ ॥ 
॥ पीट सदस्सवि राय ॥ शत्यादि पाठ करे. 
तिदा ठाका० ॥ न ० ॥ एपद्‌ कट्नेसे आलो 
या ङच्परा तिचारका प्रायश्चित्त मागे ॥ रु 
कदे पडिकमह्‌ ॥ पठि ठ तस्स मिक्ामि छक 
डं कट्‌ के संमासा भ्रमा्जन कर के असन पर 
वैवठर्के जमणा मोडा छंचा रख के मावा मोडा 
नीच कर कै रेस कदे कि नगवन्‌। सु नण १तब 
खरु कदे नणेद्‌ रपि इछ कटि फे तीन नवकार 
श्यररु तीन वार करेमि नंतेएनणक एलामि पदिक्न 
मिल जो मे राङञं इत्यादि कद्‌ करत निदि तं 
च गरिदामि पर्यत वंदि्तु सूत्र कटे सो लिखते 
दै ॥ ्पठिंखडा दो क च्मञयुषिठमि आयारार्णाए 
त्यादि सपू कदे, सो लिखते रँ ॥ 
1 य श्रावक वदि तासूत्र ॥" 
1 वदित्तु सच सिद्धःघम्मायरिए ख 


( ९४) 


, 1 २७ ॥ घए धच्च खित्त वदृ? रुष सुवन्ने 

¡ वि परिमाणे ॥ छपए चलणयंमि, पडि 
तरै ॥ १५ ॥ गमणस्स य परिमाणे, दिसासु 
्पदेश्य तिरि च ॥ बुभिसश्खतरशा, पठ 
नि युणएवणए निदे ॥ २1 मकतमि र मंसंमि 
घ, पुप्फे ख फले छ गधमघ्वे खञवनोग प 
रेनोगे, वीयि खणवषए्‌ निदे ॥ १० ॥ सचित्ते 
पडिबद्दधे, खपोल छउपोलिच्मं च आद्रे १ तु 
'छोसदि नणया, पटिकमे० ॥ २९ ॥ दंगाली 
वणसादी, नाडी फो) सुवक्रए कम्मं वाणि 
ङचेवर्द, त लक रस केस विसविसयं ॥ 
॥ १ ॥ एवं खु जतपिद्ठणए, कम्मं निघ्धेठ्णं च 
द्वदाणं ॥ सरदद्‌ ताव सोस, असर पोतं च 
वङ्ञिल्ल \\ १२ ॥ सचग्गि सल जंतग, तण 
के मत मूल नेसङ ॥ दिन्ने दवाविएवा, पडि 
कमे ५ १४ १ न्दाणु चस वन्नग, विलेवसे 
सदरू रस गघे ॥ वलासण आनरणे, पडिक्त 


(१०) 


मसे, इ पमायपसगेण ॥९८॥ बद्‌ घ उ 
विचेए, प्रर नारे त्त पाण बुचेए ॥ पटमं व 
यस्स ख्मारे, पडिकमे०॥ २०॥ बीए अणुषयं 
मि,परियूलगख्लिच्य वयण विर ई ॥ यरि 
प्ममषसठे, ऽत पमायणसंगेरा ॥ २२ ॥ सद्‌ 
सा रदस्स दारे, मोसुवएसे प क्लेदे च्म ॥ 
वीयं वयस्स §्मारे, पडिकमे० ॥ २९ ॥ तए 
स परदवद्रण विर ॥ ख 
यरि , § पमायपसंगेणं ॥ २३ ॥ 
तेनाद्डप्पठंगे, तपपडिरूवे विरु गमणे छ ॥ 
करूडतुल क्डमाणे, पडिक्मे० ॥ २४॥ च्छे 
्पणुघयमि, निच परदारगमण विरॐ ॥ ख 
यरि मसे, ¢ पमायप्पसगेणं ॥ २४५ ॥ 
इ्प्रपरिग्गदि्छा एत्तरःच्पमणंग बीवाद्‌ तिव ख 
एुरागे ॥ चल वयस्स स्पार, पडिकमे० ॥ ` 
॥ २६॥ इतो अणुबए प, वमम॑मि शआयरिथ् म 
प्पसचमि ॥ परिमाण परिेए, € पमायष्सं 


र (२२) 


#  प॑चविदो खश्खारो,मा सव दुक मरणएते 
॥ २३ ॥ काएण कार्च्पस्स, पडिक्मे वाखस्स 
वायाषए ॥ मणसा माणसिख्स्स, सचस्स वया 
-श्रारस्स ॥ ३५ ॥ वंदणएवय सिखागा, रवेसु 
सन्ना कसाय दभ्सु ॥ एत्तीसु अ समि्ेसु ख, 
जो अश्च्मारो ख तं निदे ॥ २५॥ सम्मदिष्टी 
जवो, जई विद्ूपाव समाये किंचि॥ खषोसि 
दोह बंधो, जेण न निवस कणर ॥ ३६॥ तं 
पिद्धुसपडिक्रमणं, सप्परि्ाव सञत्तरयणं च ॥ 
सिं लवसामे, वादिव सुसिखिञ विकतो ॥ 
॥ ३७ ॥ नदा विसं कृष्टगय, मत मूल विसार 
या ॥ विज्ञ दएति मंते, तो तं इवऽ निविस्तं 
1 ३० †॥ एवं खषठविद्‌ं कम्मं, राग दोस सम 
किख ॥ आसलोयंततो ख निदंतो, खिष दण 
सुसावखं ॥ ३९॥ कय पावोवि मणुस्सो, स्मा 
लोख निदिय शुरुसगासे ॥ होई छष्रेग स 
दख, उद्रि नरु नारवदो ॥ ४०॥ वस्स 


(३०) 


मे० 1 ०४ ॥ करणे ऊुकरषए, मोद्रि ्मडिगर 
ण जोग अषरित्ते॥ दम॑मि णष्टाए, त्य॑मि 
एएवए निदे ॥ ०९ ॥ तिविदे छणणिदाणे, अ 
णवष्टाणे तदा सष १ ॥ सामाशख वितद्‌ 
कए, पठमे सिंखावए सिदे ॥ १७ ॥ आणवणे 
पेसवणे, सदे रूवे अ पुग्गलक्तेवे ॥ देसावगा 
सियनमि, वीए सिखावए रतिदे ॥ ९५॥ सया 
रुचारविद्ी, पमाय तद चेव सोयणानोए ॥ पो 
सदं विदि विवरीए्‌, तषट सिस्कावए निदे ॥ 
}॥ २८ ¶ सच्चित्ते निख्िवणे, पिदिणे ववएस म 
रे चेव ॥ कालारकम दाणे, वलन्े सिखकाव 
निदे ॥ २० ॥ सृदिष छ्य दिए सुख, जामे 
शप्रसजणएसु अणुकपा ॥\ रागेणव दोसेएव, तं 
देत च गरिदामि॥३२॥ सादु सविना 
गो, न कठं तव चरण करण छन्तु ॥ संते सासु 
खअदणि,तर्निदेतंच गरिदामि ५३९११ 
लोप परलोषएट, जीधिंद् मरे अ आसंस पठं 


(२२, 


मे सवुएसु, वेरं मजं न केणएई ॥ ४९४॥ एव म 
दं पलीएच्, निदि गरदिख् ऊजि स 
म्म ॥ तिविंदेण पडिक्रैतो, व॑दामि जिणे चठ्दी 
स 1०५ ९ति ९ ९दा ज्नरनातके पडिक्रमण 
म देवसिके तीकाने राय कद्ना ॥ 
पीठे दो बादणा दे कर र्व्रद्माद्यिकोज 
कटे \\ ढाका ०स णन णष्खचरुषिउमि खित 
र ॥ राय खामेमि १ यरु कदे खामेद्‌ ॥ संमा 
सा प्रमाजन पूर्वक गोमल चैठ के, वे बाद प 
दिदि ॥ घुदेपत्त। ५ सुखे दे, द्ि 
ण दाय खरु सामो कर ॥ नीचो नम्यो यको जं 
किंचि खपपत्तिय \ इत्यादि संपूणे कटे ॥ 
॥ खय खुष्ठिख ॥ 
४ स्ठाकारेण सदिस्सद्‌ नगवन्‌ खशषठिठमिं 
, अतर देवसिखं खामेउ ॥इचं खामेमिदेवसिय 
जक्तिचि ष्यल्तिय ५ परष्यत्तिय चत्ते पाते विप 
वेस्मावञ्चे पालावे संलावे ठचासणे ॥ समासणे 


# ५० 


एण एण, सावञ जघ्यि वडुरं दई ॥ जका 

ए मत किरि, काटी अचिरेण कालेश + 
॥ ४९ ॥ प्मा्तोखणा बदूविंदा, नयसंनरि 
पटिकमएकाले ॥ मूल यण उत्तरययणे, त 

त च गरिदामि ॥ ४१॥ तस्स धम्मस्सकेवि 
पचत्तस्स ए अभुष्ठिखमि मरा, दणाप विर 
मि विरादणाए ॥ तिविदेण पडिकतो, वदामि 
निणे चञ्वीसं ए ४३ ए जावति चेषख्यार्द० 7 
॥ ४४ ॥ जाव॑त केवि साद० ४५१ विरसं 
चिय पाव पणासणी$, चवसयसदस्स मट्णीए 
॥ चञ्वीस निए धिषिग्गय कटा, बौलंतुमे 
दिच्छदा ॥ ४६ ॥ मम स॑गलर मरिदंता, सि-श 
सादु सुखं च धम्मो घ्म ॥ सम्मदिष देवा, पि 
तु समार्दिं च वोर्दिंच॥ ४७॥ पडिकसिशयं 
केरणे, किश्चाण मकरणे पटिकमणे ॥ असद्‌ 
णो ख तदा, विवरीय परूकणाए चप ॥ ४५१ 

खमिमि स अवे, स्ते नीवा खर्म॑तु मै ॥ मित्ती 


(२३) 


मे सवनृएसु, वेर सङ न केणई ॥ ५९॥ एव म 
दं लोर, निंदिख गरदि्म छगंठ्िं सं 
स्म \ तिविंहेए पडिकंतो, वदामि जिणे ची 
सं ॥५०॥ एति ९ रदा प्रनातके पडिकमण 
म देवसिके ठीकाने गार्य कटना ॥ 
पठि दो वादणा देकर अवग्रदेमाटियकोज 
कदे !\ एछाका०॥स०॥न ण॥्चुटिखमि खभित 
र ॥ राशय खामेमि १ यरु कदे खमेद्‌ ॥ सम्ब 
` सा प्रमाजैन पूर्वक गोमा चेठ के, वे बाद प 
डितेदि ¶ शदपत्ती 6 संखे दे, दक्षि 
ण दाय रु सामो कर 1 नीचो न्यो यको जं 
किंचि छअपपत्तिय इत्यादि संपूण कदे ॥ 
५ खय खसुहठिख ॥ 

प वाकारेण सदिस्सद नगवन्‌ अघुषटिठंमि 
अर्धितर देवसि खमेञं ॥ ऽं खामेमिदेवसिय 
जंफिपि आपत्ति । परप्यत्तिय नत्ते पाणो विणए 
वेश्मावचे आलावे सलावे ठचासणे ४ समासणे 


(३४) 


पतरनासाए उवरिनासाए ॥ जं किंचि ५ सक 
विएय परिदीएसुदधमवा वायर वाातुभ्रे जाएं 
पट्‌ न जाणामि ॥ तस्स मिचामि छक ॥ति॥ 

॥ एदा यरु पण मिलामि छकडं कदे पीडि 
वादणा ठे$ चूमि भरमार्जन करता दुखा पगसे 
पवयद्‌ वादिर खय क आय(रिय उवज्छए ९ 
त्यादि तीन गाया कंदे, सो लिखते दँ ॥ 

॥ खय अयसि उवजाप्‌ ॥ ॥ 

॥ खायरिच्य उवार्‌, सीसे सादमीए कल 
गणेय ॥ जेमेकया कसाया, संवे तिविदेण 
खामेमि ॥ ?॥ सवस्स समण संघस्स, नगव 
पजर्सि करि्छ सीसे ॥ सं खमावकता,खमामि 
सस्स द्यपि ॥ ए ॥ सस्स जीवरासिस्स, 
नाव धम्मो निदि निश्म चित्ते ॥ सव खमा 
वत्ता, खमामि सवस्स द्यपि ॥ ३ ॥ ५ 

पठं करेमि नं ते षामि उामि कालस्सणम, 
तस्सृत्तरी० ॥ श्रीमदावीर 


५२. 


चितवणा निमित्त करेमि काठस्सग्गं 0. ०॥ 
कदि के काठस्सम्ग करे, कालस्सम्गमें 

रकृत उम्मासी तप चितवन करे  चीवीरा नव 
कार यवा ठ लोगस्सका काडस्सम्ग करे, 
काठस्सग्ग पारकं प्रगट लोगस्स कदे ॥ 

¶ ञे खवदयककी घुद्पत्ती पडिवेदुं? यरु 
कदे पडिलेद्‌ ॥ सुदपर्त) पडिलेदीवे वाद णादेर 
सकल तीर्यनाम ल नमस्कार करे,सो लिखे. 

॥ खय सकल तीं नमस्कार ॥ 
॥ स्रग्धरा उत्तम्‌ ॥ 

॥ सत्तया देवलोके रविदाद्िनवने, व्यत 
राणा निकयि, नद्छजाणा निवासे थद्गएपरसे 
तारकाणा विमाने \॥ पाताले पन्नगे स्छटमणि 
किरणे ध्वस्तसालधकारे, श्रीमस्तीर्धकराणा घ 
तिदिवसमद्‌ तज चैत्यानि वदे 1 २ ॥ यैताच्ये 
मेरुश्गे रुचकगिरिवरे म्ले द्स्तिदंते, वकारे 
करटनंदीन्वरकनकभिसौ सैपघे नीलवते ॥ चैत्रे 


( ३४ ) 


स्प्रतरनासाए उवरिन्ासाए ॥ ज किचि ॥ मज 
विणय परिदीएसुदमवा वायर वाातु्रे नाण 
पद्‌ न जाणामि ॥ तस्स मिामि ऽकं ॥१ति॥ 

॥ एदा यरु पण निठामि कटं के पीडेवे 
वादणा ठेई चूमि भ्रमाजैन करता दुखा पसे 
पव्‌ वादिर आय कँ ्रायरिय उवन्छपए ९ 
त्यादि तीन गाया कदे, सो लिखते दै ॥ 

५ य अआयरियि जवच्छए ॥ 

॥ ्परायरिञ् उववाप, सीसे सादमीए छल 
गणे 1 ञेमेकया कसाया, सवे तिविहेण 
खमेमि ॥ २॥ सवस्स समण संघस्स, जगवय॑ 
च्मजर्सिं करि्प सीसे ॥ सवं खमाक$त्ता,खमामि 
सवस्स अद्यपि ॥ १ ॥ सवस्स जीवरातसिस्त, 
जावञं घम्मो निदिष्प निष्प चित्ते ॥ सवं खमा 
वश्त्ता, खमामि सधस्स श्दयपि ॥ ३ ॥ । 

पठि करेमि न ते इछामि गमि काञस्तम्ग 
सस्र ५ शरीमदुर्व स्वप्मी उमासि तपं 


८२७ ) 
चोक्यिन्या, कौराल्यां कोरालाया कनकपुर 
रे देवभियौ च कार्या ॥ रासक्ये राजगेदे ठ 
शापरनगरे नदिले तासलिस्यां ॥ ० ७॥ 
स्वे मर्खऽतरिे गिरिरशिखरटृदे स्वणेदीनीर 
तीरे, रैलागरे नगलोके जलनिधिपुलिने नुरु 
दाणा निजे \॥ यामेऽरष्ये चमे वा स्यलजल 
विषमे छगैसध्ये तिस्य \ श्रीम०॥८५ “श्री 
मन्मेरौ कुलायो रुचकनगवरे राल्मलौ ज॑बुख 
छे, चौ कन्ये चेत्यनदे रत्तिकररुचके कस्ते मा 
सषाके 1 एष्छूकारे जिनाौ च दधिखुखगिरौ 
व्पेतरे स्वगैलोके, ज्योतिसेकि नवति च्रिनुवन 
वलये यानि चैव्याठयानि"" ॥ ८ ¶ एलं श्रीजनै 
नचेत्यस्तवनमयुदिनं ये पर्वति भ्रवीणा , घ्री 
यत्कव्याएदेतु कलिमलद्रणं भक्तेमाजस्ि 
सध्यम्‌ ¶ तेषा श्रीवीर्थयाच्राफलमतुलमलं जा 
. यते मानवाना, कायांणा सिदिरुचै भसुदित 
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रोते विचित्रे यमफभिरिवरे चक्रवाल हिमा 
॥ श्रीम०॥१॥ श्रीरेति विध्यभ्ुगे 

रेवरे दयर्वे पाचके या, सम्मेते तारके वा ङ 
भरिशिखरेऽयपदे स्वणीरोते ॥ सह्या वैन 
यते विमलगिरिबरे य्भरे रोदणाशरौ ॥ श्रीम 
॥ ३ ॥ पघटे मेदपाटे कितितरसुकरटे चित्र 
टे त्रिर्टे,लाटे नाटे च धाटे विटपिघनतटे 

विराटे 1) कणौटे देमङ्कटे विंकटतरकटे 

च नोटे ॥ ्०॥ ४॥ श्रीमाते माल्वेवा म 
लयिनि निषधे मेखले पिले वा, नेपाले नाद्‌ 
ले वा वलय तिलके सिंदले केरले वा ॥ म 
दाल कोले वा विगलितसलिते जगते वा 
माले ॥ श्रीम०॥ ५ ॥ गे वेगे कलने सु 
गतजनपदे सत्रयागे तिलंगे, गीडे चौड सुर॑मे 
वरतरञयिडे ज्ये च पपि ॥ स्मरा मादे 
पुचिडे विडकवलये कान्यकन्जे घुराषटे॥ शरी 
1 ६ ॥ चदाया च्घछर्मा गजदुर्मघरापनत्तने 
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चोक्यिन्यां, कौराव्या कोरालाया कनकपुरव 
रे देवगियौ च कारयां ॥ रासक्ये राजगेदे दं 
चपुरनगरे नद्िते ताग्रलिघ्यां ॥ ्०॥७॥ 
स्वे मर्ऽतरिदे गिरिशिखरहूदे स्वणंदीनीर 
तरि, दोलायै नागलोके जलनिषिपुतिने चुरु 
दाणा निने ॥ ग्रामेऽरण्ये वने वा स्यलजल 
विषमे छगेमध्ये त्रिभ्य  श्रीमण० 1 “श्री 
- मन्भेरौ इलाडौ रुचकनगवरे राल्मली जुट 
हे, चौ कन्ये चेत्यनंदे रतिकररूचके कौम्लेमा 
सषाके ॥ एद्दूकारे नजिनाौ च दधिसखभिरो 
व्पैतरे स्वभलोके, ज्योतिसि नवति त्रिनुवन्न 
चलये यानि चेत्ालयानि "' ॥ ८} एच श्रीतनै 
नचैत्यस्तवनमसुदिने ये पठंति भवीणा , भरो 
यत्कद्याणदेतु कलिमलद्रण जक्तेनाजचि 
सषध्यल ५, सेषः श्ीप्दीस्सेयत्प्पत्ठप्पुखप्त्ल सः 
यने सानवाना, कायांणा सिद्धिरुशचै भ्रसुदित 
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मनसा चित्तमानटकारि ॥ २० ॥ ति वैष 
वटन सपुणम्‌ ॥ एति ॥ ३७ ॥ £ 
पी खरुसुरसे पचकाण करिके॥ इडामोनि 

सद्धिय कटि के यरु एक गाधा स्तुति 

॥ पठि णमो खमासमणाण एमोऽदत्सि-श०॥ 
कद्‌ कर परसमय तिनिरतरणिं ए तीन गाथा 
कटीजं सो लिखते रँ ॥ 

# पय परसमय तिमिरतरणिं # 

॥ परसमय तिमिरतरणि, नवसागर वारिं 
तरण वरतरं ॥ रागपराग समीरे, वदे दैवम 
दावीरम्‌ ॥ ? ॥ निरु संसार विद्ारकारि,$ 
रन्तनाचारिगणा निकाम ॥ निरन्तर केवलिरसं 
त्तमा वो, नवावदं मोद्नर द ॥ 9॥ सदेहं 
कारिङनयागमरूढमट, 
वारिपरम्‌ ॥ ससारसागरसघ्त्रणेरुनावं ची ` 
रागमं परमसिख्िकरं नमामि ॥ ३ ॥ पी 


मरसोनालीडलोलालिमाला, वरकमलच्िन्रा 
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से दारनीदारदासि ॥ अविरलनविकारागार 
विितिकारं, ऊरु कमलकर मेमद्गल देविसारम 
0४0 इति ५२३॥ अथवा ससारदावानी तीन 
गाधा कदेवे, सो लिखते दै ॥ 

५ अथ संसारदावा स्तुति ॥ 

# संसारदावानलदाद्नीर, स्मोद्धूली 
द्रणे समीरम्‌ ॥ माया रसादारणसारसीरं, न 
मामि वीर गिरिसारघीरम्‌ ॥२॥ नावावनाम सु 
रदानवमानवेन, चलाविलोलकमलावलिमा 
लितानि ५ संपूरितानिनतल्लोकसमीटितानिः 
कामं नमामि जिनराजपदानि तति ॥२॥बो 
घागाधं सुपद पद्व) नीरपूरान्निरामं, जीवार्दिं 
साविरललदरीसगमागाद्देद्‌म्‌ ॥ चूलवेलं 
खरु गमम संकल दूरपारं, सारं वीरागमज 
लनि्धि सादर साघु सेवे ॥ २॥ खामूला लो 
लधु बदल परिमिला लीटलोलालिमाला, 
ऊंकारा रावसारा मलदलकमलागारनुमीनि 


(2८ ) 


मनसा चिनत्तमानदकारि ॥ २० ॥ ति कैव 
वटन सपृणम्‌ ॥ एति 1 २०॥ 

पीणे य॒रुयुसं पचकाणए करि के॥ शवामो नि 
सद्धिय कदि के यरु एक गाथाकी स्तुति 

॥ पीठं एमो खमासमणाण एमोऽदंस्िशष०॥ 
कट्‌ कर परसमय तिमिरतरणिं ए तीन गाधा 
कदटीजं सो लिखते हँ ॥ 
॥ परय परसमय तिमिरतरणि॥ ^ - 

॥ परसमय तिमिरतरणि, नवसागर वारि 
तरण वरतरर्िं ॥ रागपराग समीरं, वदे देवम 
दावीरम्‌ ॥ ? ॥ निरु संसार विदारकारिःङं 
रन्तनावारिगणा निकाम ॥ निरन्तर केवतिस 
त्तमा वो, नवावदं ५५ स ॥ २॥ संदेद 
कारिकनयागमरूढयूढ, 
वारिष्ररम्‌ ॥ ससारसागरसत्तरणोरुनावं, बी 
रागम्‌ परमसिखिकरं नमामि ॥ ३ ॥ परिमल 
नरलोनालीडलोलालिमाल्ला, वरकमलनिवा 
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से दारनीदारदासे ॥ खअविरलनविकारागार 
विचछित्तिकार,ङरु कमलकरं मे मङ्क्तं देविसारम्‌ 
१४१ इति ५३३॥ अथवा संसारदावानी तीन 
गाधा कदेवे, सो लिखते दै ॥ 

॥ खय ससारदावा स्तुति ॥ 

# संसारदावानलदाद्नीर, संमोदधूसी 
द्रणे समीरम्‌ ॥ माया रसादारणसारसीरं, न 
मामि वीरं गिरिसारधीरम्‌ ॥१॥ नावावनाम सु 
रदानवमानवेन, चलाविसोलकमलावलिमा 
लित्तानि ॥ सपृरितानिनवलोकसमीदितानि, 
काभ नमामि जनराजपदानि तानि ॥१बो 
धागाध सुपद पदवी नीरपरानिराम, जीवादि 
साविरललदरीसगमागाद्देदम्‌ ॥ चअलावेलं 
छरु गममणी संकल दूरपारं, सारं बीरोगमज 
लनिधि सादर साघु सेवे ॥ ३१अमूला लो 
लधु बहुल परस्षिला लीढलोलालिमाला, 
ऊकारा रावसारा मल्दटलकमलीगारमूमीनि 
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वासे ॥ उयासनारसारे वरकमलकरे तारडा 
रान्निरामे, बाणीसदोदृटेदे नवविरद्वरं 
मे टेवि सारम्‌ ॥ ४॥ ऽति ॥ ३४ ॥ 

॥ इत्यादि तीन गाधा नणी, दाक्रस्तव कटे 
पी खडा दो कर अरित चेश्याण करेमि का 
छस्सग्ग ॥ वदणएवत्तिखाए० नल ॥ $त्या 
दि पाठ कदिकं॥ 

॥ काञस्सग्गमादे एक नवकार चिंतर्व। ॥ 
एक श्रावक भ्रम काठस्सग्ग पारी नमोऽदं 
-कश० कटी॥ एक गाया स्तुति कदे, सो लिखते देँ 

॥ ्परश्वसेन नरेसर, वामदेवी नंद ॥ नव क 
र ततु निरूपम,नील वरण श्ुखकद्‌ ॥ च्यहि ल 
उण सेवित, पठमावर् धरणिद्‌ ॥ भरद्‌ कवी प्र 
णम, नित भ्रति पास जिणंद ॥ २॥ ष गाया 
एक जण कदे ॥ दूसरे, सब काठस्सग्गमांहे 
र्या इख सुण ॥ प्न णमो रिद्ताण कृ 
दिके काठस्सगम्ग पारे॥ ऽसतरे ¦ पण 
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एणा ॥ पठि लोगस्स कदे ॥ स्वलोए रिदं 
त चेर्च्छाण वदणएवत्ति० ॥ खच्नलूण ॥ इत्यादि 
कटि कै ॥ एक नवकारका काचस्सम्ग क्री पा 
रिक दूज) स्तुति कदे, सो लिखते द ॥ 
1 ल भिरिवेयदइ, कणयाचल अन्निराम 
॥ मातुपते्तर नंदी, रुचक म्ल सुखठाम ॥ 
सुवणेसुर व्य॑तर, जोएस विमा नाम ॥ वर्ते 
, ते निणवर, पूरो सफ मन काम्‌ ॥ ९५ 
॥ पीठ पुकरवरदीवहे कटि कँ सुयस्स गव 
३० वदण० च्तृ०॥ कद्‌ ॥ एक नवकारकाका 
खस्सम्ग पारि के ॥ जी स्तुति कदे, सो लिखते, 
॥ निदा खम इग्यारे, वारं उपग ठ ठेद्‌ ॥ 
दस पयता दाख्या, मूल सुत्र चजनेदं \॥ निन 
आगम षडछ्व्य, सप्त पदारथ त्त ॥ सानलि 
सदेदता, जुटे करम तुरत्त ॥३॥ 
॥ पीठे सि्दाणं बु-शणं०॥ कद्‌ कँ वेयावच्च 
गराणं०॥ अस्र कट्‌ ॥ एक नवकारका का 
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वासे ॥ गयासनारसारे वरकमलकरे तार 
रान्िरामे, वाणीसदोदृदेदे नवविरदवरं 
मे देवि सारम्‌ ॥ ४॥ ऽति ॥ २४॥ 

॥ $त्यादि तीन गाया नण, शाक्रस्तव 
पठि खडा दो कर अरित चेश्याए करेमि का 
उस्सग्ग ॥ वदणएवत्तिखराएण० समन्नह्० ॥ शत्या 
दे पाठ कटि के॥ 

॥ काञस्सम्गमादे एक नवकार र्चितर्व। ॥ 
एक श्रावक प्रयम काञस्सग्ग पार नमोऽदंत्सि 
-श० कदी॥ एक गाया स्तुति कदे, सो लिखते दै 

॥ खश्वसेन नरेसर, वामादेव नद्‌ ॥ नव क 
र तु निरुपम,नील वरण सुखकद्‌ ॥ पठि घं 
उण सेवित, पञ्मावक धरिद ॥ भरद्‌ ऊवी भ्र 
णमू, नित भ्रति पास जेणंद ॥ २॥ए्‌ गाथा 
एक जण कटे ॥ दूसरे. सन काठस्सग्गमांदे 
र्या इच्छा सुणे ॥ पठि णमो. अरिदंताणं क 
दि क काठस्सग्ग पारे॥ हस तरे खगे पण जा 


(२२) 


एणा १ पठि लोगस्स कदे ॥ सवलोए रिदं 
त चे्माणं वंदणवत्ति० ॥ अन्नू ॥ इत्यादि 
कटि के ॥ एकं नवकारका कालस्सग्ग करी पा 
र कैः दज स्त॒ति कदे, सो लिखते दै ॥ 
# कल भिरिवेयहर, कणएयाचल अननिराम 
# माचुषोत्तर नर्द, रुचक कमल ॒सुखठाम ॥ 
नुवशेसुर व्य॑तर, जोषस विमाणी नाम ॥ वत्त 
ते जिएवर, परो छु मन काम ॥ २१ 
॥ पीठे पुकरवरदीवदे कटि कँ सुयस्स नगव 
० वदणएण० खन्नबृ०॥ कट) एके नवकारकाका 
खर्सग्ग पारि के \ जीनी स्तुति कदे,सो लिखते, 
) जिदा छग ईग्यारे, बार उपंग ठ वेद्‌ ॥ 
दस पयन्ना दाख्या, मूल सूत्र चखचेद \॥ निन 
. आगम षड्ष्व्य, सप्त पदारय छन्त ॥ सानलि 
सर्देदता, ( तुरत्त ॥ ३॥ 
॥ पीडि ्िश्राणं बु ्ाण०॥ कद्‌ कं वेयाचच् 
गराणं०॥ अन्नद्र कट्‌ ॥ एक नवकारका का 
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लस्सग्ग कर पारि क एमोऽदस्सिश्षा० कदं 1 
चोधी स्तुति कहे, सो लिखते दे ॥ । 

॥ पलमावर ३ेर्व], पाश्वं यक्‌ परतकछछ ॥ सहु 
सघना सकट, दूर करेवा दक ॥ समरो नि 
नचक्ते, सूरि कदे एक चत्त ॥ सुख सुजस स 
मापो, पु कलत्र वड वित्त ॥४॥ इति ॥ ३५॥ 

॥ पिं नीचा बैठ कै एमोदूणं० कटि कँ ॥ 
तीन खमासमणे पूर्वोक्त रीतिं ॥ आचार्यःउपा 
ध्याय, र ॥ 

॥ घवा केई ठिकाने जिमणो दाय नीचो 
करि, सुखं खुदपत्त देईं अदाषकेषु कटे दै सो 
सलखते द ॥ इति सपदाय ॥ 

॥ खघ स्मरहा्केसु ॥ 

॥ पटारकेषु॥ दीव सस॒देखु ॥ पच्रससु क 
म्मूमीमु ॥ जावंत केवि साद ॥ रयद्रण छ 
चपडिग्गदधारा पचमद्दयधारा ॥ पारस 
स्स सीलंगधारा॥ ` रेता स 


५०५ 


वै ॥ सिरसा मणएसा मचएण वदामि ५ ऽति ॥ 
1 इतना विधि किया पीर स्थिरता दुवे तो 
खभासमण तीन बखत दे ॥ इठाकारेण सं 
दिस्सद नगचन्‌ ¶ चैत्यवदन करं जी यद्‌ पाठ 
कट्‌ कर चैत्यवंदन करे सो लिखते दै ॥ 
॥ अथ चैत्यवेदन ॥ 
५ जय जय जिनुवन खदविनाय, प॑चमग 
ति गामी ॥ जय जय करुणा रात दात, जवि 
जनदितकामी ॥ जय जय एद नरिद्‌ खुद, सेवि 
त सिरनाम) ५ जय जय खतिरायानंतवत, खँ 
तभैतजार्म) # २॥ पूरव विदेह विराजता ए, 
ॐ सी्मघर स्वाम्‌ ॥ जरिकरणदु-& नरिदं काल 
मे, नितघ्रति करू भणाम ॥ १५५ ज किचिना 
म तिं” ॥ नमोचृए० जावि वेशा० जावं 
त केवि साद्‌ ॥ उर एमोऽ्दत्सिशाचार्योपा 
ष्याय सवेसाधुच्य ॥ तक कटि केँ सीरम॑धर 
जीक्रा स्तवन कदे, सो लिखते दै ॥ २७ ॥ 
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ठम नोमवारा ॥ प्रतुके चरण परतापर्सिंद्‌ 
मे, कमारतन घ्रचु प्यारा रे ॥वणा५॥ ९ति ॥ 
॥ पडि जयचीयराय ०॥ वंदणवत्तियाए०॥ अ 
सच्च ॥ कदि के एक नवकारका कालस्सग्ग 
कर| ॥ पारि के नमोऽदंस्सिश्ा०॥ कटिके ॥ 

॥ शेच्चुजगिरि नमिये, कपनदेव पुम्रीक ॥ 
शुन तपनो मदमा, सुणि यरु सुख निरबीक 
॥ रु- मन ऊपवासे, विधिशु चैत्यवदनीक ॥क 

` रिय जिन स्ागल, याती वचन अलीक ॥२॥ 
इति ॥ ४१ ॥ पीठं एरसद दवे तो पडिलेदण 
करे, सो लिखते दे ॥ 

॥ खय पडिलेदण ॥ 

॥ खमासमण दे शलाकारेण सदिस्सद्‌ 
सगवन्‌ ॥ व ए सदिस्साचं ? खरु कदे. 
सदिस्साएद्‌ ॥ ने खमासमरणँ ॥ इलाका 
स० गन ण)! पडितेठ्ण करु ? खरु कदे,करेद्‌॥ 
पीठं डं कटी ॥ खुदपत पडिलेदे ॥ एमदीन 
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कवि सादृ०॥ एमो ऽदस्सि्ाचार्योपाध्याय सव 
साघुष्य ॥ तक कदि के श्री सिशचलजीक 
स्तवन कटे, सो लिखते दे ॥ ३४॥ 

॥ अय श्रीसि्ाचल स्तवनम्‌॥ 

॥ ्षेचल भिरि नेख्या रे ॥ धन्य नाग्य 
दमारा॥ विमलाचलगिरि०॥एद्‌ गिरिवरो म 
दिमा मदो्दी, कदेता न आवे पारा ॥ रायण 
रूख समोसस्या स्वाम, पूरव नवाणं वारा रे 
॥ घ०॥ १॥ मूलनायकं श्रीखखादिनिनेश्वरः 
चोखुख प्रतिमा चार ॥ अष्ट उव्यसें पूजो नावे, 
समकिंत मूल आधाररि ॥घ०॥९॥ दुर देशी 
दं रदा आयो, श्रवण सुन छण तौरा ॥ पतित 
छशारण विरुद ठमारा, एर्‌ तीरथ जग सारा 
रे ॥ ध०॥ ३॥ नाव नक्ते भसु यण गावे, 
परपना जन्म सुधारा ॥ जाजा करि चवि जनेः 
शुन नावे, नरक तिर्यैच गति वारा रे ॥ ध०॥ 
1 ४ १ सवत्‌ दारे यासी मास ख्पाषादे,वदि 
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भाठम सोमवार १ भ्रसुके चरण परतापसिंद 
भ, कमारतन भरु प्यारा रे ॥घ०।५॥ एति ॥ 
.}) पडि जयवीयराय ०॥ वंद एवत्तियाए०॥ ख 
ब्रू” # कटि के पकं नवकारका कालस्सम्ग 
षर \ पारि के नमोऽदैत्सिद्धा०।॥ कटिके ॥ 

; \॥ शच्चुजगिरे नमिये, सषनदेव पुणरीकं ॥ 
शुन तपनो मदिमा, सुखि खरु सुख निरबीक 
# दु मन उपवासे, विंधिशु चैत्यवंद नीक क 
,रिये निन आगल, यली वचन खअलीक ॥२॥ 
दति \॥ ४२ ॥ पीञ़ एरसद टचे त्तो पडिलेदए 
करे, सो लिखते द ॥ 

) अय पदिलेद्ण ॥ 

॥ खमासमणए दे इकारेण संदिस्सद्‌ 
नगवन्‌ ॥ पटिलेदए सदिस्सालं ? छरु कटे. 
सदिस्साएद्‌ ¶ बीजे खमासमणें ॥ इखाका० 
सए ५न०\ पटिलेदण करु १ रु कदे,करेद्‌\\ 

` पीठं इच फटी ॥ श्रुदपत्ती पडिलेदे ॥ एमदीन 
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ठोऽ खमासमणे अग पडिलेदण सं 
अगपडिलेदण करु कफर धोतियुं 

डिलेदि के ॥ समासमणएदे$ऽ्लाकार नगवन्‌ 
साख कर पटिलेदए पडिलेदावो जी एमकदी॥ 
सापनाचार्य पडिलेद्‌ रते, अने जो छरवादिक 
धापनाचार्यं पडिलेदे, तो पण खमासमण देह 
च्प्राग्या मागे, पीडे खमासमण दे९॥९ता०॥सं०॥ 
न० ॥ सुदपर्ती पडिलेदुं! यरु कदे पडिलेदेद्‌॥ 
पीठ एं कद्‌ ॥ खदपत्ती पडिलेदि ॥ दोय ख 
मासमणे ॥डाका०॥स०॥न०॥ उदे पडितेदण 
सदिस्साञं ॥ छंदी पडिलेदण करु ॥ एम कटी 
कंबल वादि पडिलेटे ॥ पीठ पोपधराला 
भ्रमार्जी काजो, विधिं पर्ची खमासमण देर 
९रियावद्‌ पडिकमे ॥ ए मूलविधि जाएवो ॥ 
€तन) स्थिरता न दोवे, तोन रष्टिपडिलेदेण 
तो अवदय करणी ॥ वनी भाये एदी क 
रते दिखते ई ॥ 
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#॥ अव सामायिके पारणेका विधि कटे दे ॥ 
॥ पठि सामयिक पारे ॥ एक खमासमण 
(दे ॥ सुद्पत्ति पडिलेदे ॥ फिर खमासम 
। ण देहं ५ §चा०५६०५ ०५ सामायिक पारं ॥ 
यरु के पुणीवि कायत, पिं ययाराक्ति क 
द्‌) वख खमासमण दे कदे एडाका० ॥स०॥ 
। णा सामायिक पारेमि 1 यरु कदे आयारो 
न्‌ मोत्तवो ॥ पीठे तदति कद्‌, स नमिक 
{ननो धको, तीन नवकार शर्ण। नीचो भोमालीये 
बेस मस्तक नमा्बी । यवं दससनदो ॥ 

इत्यादिगाया कदे, सो लिखते द ¶ 
} पय नयवं दसष्ुनदो ॥ 

॥एनयवं दस्‌ नदो.सुदंसणो धूलिनद वयरोय 
पसफलीकयगिद्चाया, साद्‌ एद्‌ विदा दूरत] ५२ 
ˆ सादूए वंदणेण, नासर पावं असकिया नावा ॥ 
पपु च्छदप्ते निकर, प्निरष्द्दो नाषठ पासं 
. ५ ११ ब्ठसो मूढमणो, किंत्तिय मित्तपि संच 
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रई जीवो ॥ ज च न संनरामि खद, मिशमि 
कड तस्स ॥३॥ जं जं मणेण ितिय,मसुद # 
या नासिय किंचि ॥ असुं काएण कय, 
चानि उकड तस्स ॥ ४ ॥ सामाय पोसद 
पछियस्स जीवस्स जाक जो कालो ॥ सो ई 
लो बोधवो,सेसो ससार फलदेक ॥५॥ सामापि 
क विर्धे लु विध कीं, विधि करता खविषि 
द्यातना लगी दोय, ददा मनका, दशा वच 
नका, बारद्‌ कायाका, बत्तीस दूषण माहि 
कोर दूषण लगा शोय, सो सद मन कर, व 
चन कर, कायाय कर मिलामि छकरडं ॥ $तिं 
सामायिक पोसद्‌ पारवानं) गाघया ॥ 

॥ यवा पिला सामायिक पारी ऊ, पि 
पडिलेदण करे शटा यथायोग्य ्मवसरे यङ्ग 


सुरार प्रञ ॥ 
दूसरा खमासमण देवे, ्रजिनपति सूरे 
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जीकी सामाचारीमम एसे कट्यो दे ॥ एति सामा 
यिकं पारणर्विधि ४ 
1 अथय संध्याकाल सामायिक विधि लिख्यते ॥ 
१ विदल पदर धमैराला भ्रमा्जी वस्रादिक 
पडिलेदे. नो वेरो स्प्रायो इवे, तो दिपदिले 
दण करे १ र्षि खर अगे खअघ्वा यापनाचायै 
जी खगे खावी चूमि घ्रमार्जी आआसण घाम पा 
स मूकी खमासमण दे कदे ॥ शढाका०॥ स 
पन ण॥ सामायिक सुदपत्ती पटिलेद्ध ! यरु कदे 
पडिलेदेद $ त # किरखमासमण देई सु 
पत्तीपडिलेदे¶र्पठिं खमासमण देऽ 15खाका०) 
सं० न ०॥ सामायिक संदिस्साख १ खरु कदे 
संदिस्सावेद्‌ ॥ फिर खमासमण दे$ इखाका०॥ 
स णष्नणा सामापिक गञ१युरु कटे, गएद्‌ ॥ 
ढ़ कद्‌ फिर खमासमण दे$ई ॥ अशक्तौवनत 
यदं तीते नवकार णी कदे कार नवगन्‌) 
पसाञे कर सामायिक दमक उचरावो मी ॥ 


५.५.०८ 

र जीवो ॥ ज च न सनरामि अद्‌, मामि $ 
कड तस्स ॥२॥ जं ज मेण चिंतिय,मसुदं 
याऽ नासिय किंविं ॥ असुदं काएण कर्य, 
उामि कड तस्स ॥ ४ ॥ सामाशय पोसदसं 
छेयस्स जीवस्स जाक जो कालो ॥ सो सम 
लो वोधवो,सेसो संसार फलदेऊ ॥५॥ सामापि 
क विधे लीधुं विधे कीघु, विधि करता खत्रिषि 
सारातना लग दोय, दरा मनका, दरा वच 
नका, बारद कायाका, बत्तीस दुषणमाहि जी 
कोक दूषण लगा दोय, सो सद मन कर, व 
वन कर, कायार्येँ करी मिलामि ऊकटं ॥ ऽति 
सामायिक पोसद्‌ पारवानी गाया ॥ 

॥ स्म्रयवा पटलां सामायिक पारी के, पठि 
पडिलेदण करे शां यथायोग्य अवसरे रङग 


सुद्रार प्रर ॥ 
दुसरा खमासमण देवे, %ष्जिनपति सूरि 
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विदार उपवास दुवे, तो पचा कर ञे 
नदी 1 ते मां खुहपर्त नदिं पटिलेदे ॥ ए वि 
स्तार विधि दै ॥ पिं एक खमासमण देष 
षछाका०॥ स० ॥ ज ०॥ सियाय संदिस्साञं ¢ 
खरु कदे, संदिस्सविद रपा ऽकं कटी वली 
खमासमण दे ॥ एला० ॥ सण ॥न०॥ सिक्ता 
य करु १ शुरु कदे करेढ ॥ पठि शं कद्‌ ॥ 
खमासमण दे ॥ उनो थको मधुर स्वरं 
` ठ नवकारनी सिकाय करे ॥ पीठं खमासमण 
देप९्रा० पस० ५न ० ॥ बेसणएु सदिस्साञ ? 
सरण संदिस्सावेद ॥ फिर खमासमण देईं € 
छा०) स॑० #॥न ० ॥ बेसणुं गञं१ छरु कंदे, ग 
एद्‌ ॥ पठि $ कट्‌] जो शीत कालादि दवे तो 
खमासमण देई १ एचा० ॥ सं० ॥ न०॥ पाग 
रणु संदिस्सालं ? एरु कदे, सदिस्सावेद्‌ ॥ फि 
र खमापसमणण दे (डा ९५ सए ५८० ५\ प्र 
एं पडिग्घाञ{छरु कदे पटिग्धाएट्‌॥ पठि क 
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युरु कदे उरावेमो ॥ पठि करेमि ्न॑ते 

य ॥ त्यादि सामायिक सूत्र यरु 
प्रचुनापण करतो यको तीन वार ॐ 
री खमासमण देई ॥ ऽाका० ॥ सण ॥ ज०| 
इरियावदिय पडिकमामि ? यरु कदे परिक 
द्‌ ॥ पठि इ कटी ॥ ऽखामि पटिकमिलं ॥ 1 
रियावदियाए एत्यादि पारठ्सै हरियाव(दिय प 
कम्‌ ॥ एक लोगस्सका काठस्सम्ग करी 
णमो रिटताण कट्‌, कालस्सम्ग पारी १ 
खं भ्रगट लोगस्स कठ्‌, नीचं बैठ के सुदप 
त्ती पडिलेदि वादणा दे$ कटे श्लाकार नग 
चन] पसाञ करर) पचस्काण करावोज पं यरु, 
दिवस चरिम पचरकाण करावे ॥ यरु शपनं 
पापनाचायं समरः थवा स्वसुखं, अथवा 
वभेरा साघमीं शुचे पचसे ॥ ने जो (तेवि 
दार जपवास कीधो द्भवे, तो खुदपत्त) पडते 
पच्चरकाण करे ॥ वादणा न देवे, घ्ने ` चं 
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खविदार छपवास द्वे, तो पचखकाण करु ठ 
नदी ॥ ते मा शद्पर्त नदिं पटिलेदे ॥ए विं 
स्तार विधि दै ॥ पिं एक खमासमण देहं 
इत्लाका० ¶ स० ॥ नण सिचाय संदिस्साजञ ? 
खरु कदे, संदिस्सावेद पीठे एं कदी वली 
खमासमण दे ॥ एछा० ॥ सण ॥न णा सिका 
य क्रुं १ सुरु कदे करेद ॥ पठि एं कद्‌ ॥ 
खमासमण दे ॥ लनो थको मघुर स्वरे आ 
ठ नवकारनी सिक्ताय करे ॥ पठि खमासमण 
दे प९चा० ॥स० ॥न ० ॥ बेसणु संदिस्सा † 
खरु० संदिस्सावेद ॥ फिर खमासमण दे § 
चाण सण एन ० ५ वेसणएुं गं? छरु कटे, ग 
एद्‌ ॥ पठं शच कटी जो शीत कालादि हुवे तो 
खमासमण दे ॥ ऽखा० ॥ सं०॥ न०॥ पाग 
रणु संदिस्साल † यरु कदे, सदिस्सावेद्‌ } कि 
र खमापसमष्ठ दे६ (सखा ०५. सए. ५९ ५ फत्र्‌ 
णु पडिग्बाॐ! यरु कदे पटिग्याएद्‌ १ पे ठक 
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यरु कदे उचरावेमो ॥ पीडे करेमि चैते 

य ॥ त्यादि सामायिक सूज यरु 
स्प्रचुनापण करतो धको तीन वार क| 
र खमासमण दे ॥ वाका० ॥ सण ॥ जण०॥ 
८रियावडियं पडिकमामि ? खरु कटे 

द ॥ पठि ए कदी ॥ इछामि पडिकमिलं ॥ ९ 
रियावदियाए त्यादि पाव्से इस्थावदिय पि 
कम ॥ एक॒ लोगस्सका कालस्सग्ग कर 
णमो सपरिद्ताण कद, कालस्सम्ग पारी 8 
ख प्रगट लोगस्स कद्‌, नीच बैठ के सुद्ष 
त्ती पटितेदि वादणा दे कदे इाकार जग 
वन्‌] पसाञ करर] पञ्चरकाण करावोजी पठि यरु, 
दिवस चरिम पञ्चरकाण करावे ॥ रु सपन 
यापनाचा्यं समरे सयवा स्वखखे, अयवा. 
वभेरा साधर्मी सुखे पर्क ॥ च्पने जो तितविं 
दार उपवास कीधो दवे, तो खुदपत्ती पडिलेदि 
पचचसकाण करे ॥ वादणा न देवे, ने जो चं 


९९9 


खव्विहार छपवास द्वे, तो पचचसाणए करतुं 3 
नदी ॥ ते मारे खछुदहपत्ती नर्द पडिलेदे ॥ ए वि 
स्तार विवि दै ॥ पिं एक खमासमण देष 
द्लाका० ॥ स ॥ न ण सिचाय सदिस्सालं ? 
खरु कटे, संदिस्सविदं पीडे इ कद्‌ वली 
खमासमण दे ॥ एछा० ॥ सण एन ०॥ सिजा 
य करु १ शुरु कटे करे \ पणि एं कद्‌ ॥ 
खमासमण दे ॥ ठो यको मघुर स्वरं सख 
ठ तवकारन सिक्ाय करे ॥ पीञे खमासमणए 
दे॥९छा० ॥स० ॥न ० ॥ वेसणु सदिस्सालं ? 
शुरु संदिस्सावेद \ फिर खमासमण देर ई 
चाण सं० ¶न ० ॥ वेसणु ग! खरु कटे, ग 
एद्‌ ॥ पठि एच कद्‌) जो शीत कालादि दवे तो 
खमासमण देई ॥ छा० ॥ सं०॥ न०॥ पाग 
रणु संदिस्सालं १ खरु कदे, सदिस्सावेद्‌ ॥ फ 
र खमापसमणए देष एदा ० सए न० १ प्र्‌ 
ए पटिग्घाड! यरु कदे पडिग्चाएद्‌ रपि एक 
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दी श्युनध्यान करो कति सध्यासामायिक विधिव 
॥ मय देवसि पटिकमण विधि लिख्यते ॥ 
॥ रयम जण खमासमण देष ॥ इडा ०॥१०॥ 
न णीचैत्यव॑दन करर कटे करेद्‌ पनि क 
दीय तिदयणए कदे ॥ जिसमे प) तथा चठ 
मासी तथा सव्रीकरे रोज तीस गाथा कदेनी ॥ 
खर देनोमे तो पाच गाया पदेदो्कचमौर दोय 
गाथा पिगडीकी,एवं सात गाया कदेनेदीधरठत्ति 
देखणेर्मे श्मावेदे अब जयतिद््ण लिखते दै 
॥ अथ जयतिद्रुखण लिख्यते ॥ 

॥ जय तिदच्मण वरकष्परुख जय जिण धन्न 
तरि, नय तिद्ध्पमण कष्वाणकोस छरिश्यक्रि के 
सरि॥ तिद्ध जण सविंलपियाणए चुवएत् 
य सामि, कुणसुश्ुदाई जिणेस पास यन्नएयं 
पुरष्ठिञ्य ॥१॥ तदं समरत्‌ लदतिं जक्तिवर पु 
त कलत्तदिं, धष सुवन्न दरण प्रष्छ जणदयनदि 
रद ॥ पिखटि शसक असखसुक तद्‌ पासप 
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सारण, य तिदु खण वरकणरुक सुखद कुण 
मदजिण ॥ २॥ जरनङ्र परिख कएणष्ु 
छ सुञकषिण, चखुकीएखरणखष निरसघछिख 
सूलिणगठदं जिए सरणरसायणेण प पु 
एव, जय धषषतरि पास मद्वि तुदं 
नव ॥ २ ॥ विक्ाजोऽस मतततसिद्धिङ अपय 
त्तिए, चयुवणुख टविद्‌ सिपि सि तुद्‌ 
नामिण ॥ तुद्‌ नामि खपवित्तखवि जण टो 
पवित्तञ, त तिदरखण कल्लाएकोस तद पास 
निरु ॥ ४॥ खु पवत्त मंत तंत जता वि 
सुत्त चरयिरगरलगद्ुग्गखग्गरिञ्वग्गवि 
गजई ॥ उल्ियसच् अण घल निडारष्‌ दय 
करि, डरिच्यई ट्र सुपासदेव खरिश्यक्षरिके 
सरि ॥५॥ तद आणायने€ नीमदप्पु्र सुरव 
र, रस जख फणिद्‌ विद्‌ चोरानलजलद्र। 
जलयलचएरेरचरग्डुह पसुखेएदण्टि जेष्य 
तिडखणएच्पमविलधिञखाण जय पास सुसामिचख 
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द शयुनध्यान करे॥९तिसभ्यासामायिक विवि 
॥ अय देवि पटिक्रमण विधि लिख्यते ॥ 
॥ म्रथम्‌ जण खेमासमण दे ॥ $्ना०।स० 

न ०॥ चेत्यवदन करर कटे करेद्‌ पठ क 

द॥॥जय तिद्धयण कढे॥ जिस परक) तथाच 

मासी तथा संवरीके रोज तीस गाया कटेनी ॥ 

ध्मौर(देनोमेतो पाच गाधा पदेलोकी.छैर दोष 

गाथा पिगदीकी,एवं सात गाया कदेनेकीभट्ति 

देखणेमे भवेह अव जयतिद्भश्मण (लिखते रै॥ 
॥ अथ जयतिद्धखण लिख्यते ॥ 

॥ जय तिदखण वरकणरुख जय जिए ध्र 
तरि, जय तिद्खण कल्वाणकोस खरिश्यकरि के 
सरि ॥ तिद्वष्मण जण चखविलंयियाण चुवणएत्त 
य सामिख, ऊणसुसुदढाई निस पास यनएय 
भरि ॥२॥ तं समरत लर्‌ति भन्तिवर पु ` 
त कलत्तादिं, धषु सुवन्न देर पुष जणधुनहि 
रदं ॥ पिसकटि शरक ्संखसुसक छद पास 
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पच्रूटरूढ छटदादसुपुलक्य ॥ मस्दिंमषएसठस्‌ 
पुष्पां सुरनर,इय तिद आणएद्‌चद्‌ ज 
य पास जिणेसर ॥११॥ ठंड कष्चाणमदेसुघटं 
टेकारवपिच्चिख, वक्षरमघ्वमदघ्चनतिसुरवर 
गेखछ्लिख ॥ दृष्॒प्फलिख पवत्तयति नवणेदिं 
मदूसव.य तिद खण आएदचंद जय पाससुद्धं 
रव ॥ २९ ॥ निम्मल केवल किरणनियरविदुं 
रिख तमपद्यर,दंसिख सयलपयल्सल्ञविंर 
प पटानर ॥कलिकलुसिख जण घूखलोयलो 
यणद्ख्मगोयर, तिमिर निरुदर पासनाह्‌ नुव 
एत्तय दिणयर ॥२३॥ तुद समरणजलवरिससि 
तत माणव मई मणि, खवरावरसुदुमचवोद्‌ कं 
दलदलरेणि ॥ जाय फलनरनर्य दस्यि @ 
दटाद अणोवम, यम मेरणि वारिवाद्‌ दिसि 
पास मई मम ॥१४॥ कय विकल क्वाणव 
खिखद्भु(र्यडदवु,दप्यिख्पसर्गपवरममर्य्‌ 
ग्गर्गम्‌ वारणु।॥ जय ज॑तुदजणएणतघ्वजंजणि 
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॥९॥ पच्य अल अणठदिलनतिष्र निभ 
रोमच चि्चारुकाय कि्षरनरसुरवर ॥ ॐ 
सेवदिं कमकमटाचखल पकालिख कटिमदुः 
सो च्ुवणत्तयसामि पास मदुमदञ रेउब्‌॥%॥ 
जय जोखमणकमलनसलनय पजर$जर, 
तिदृष्मएजण अणंदचद चुवणतयदिणयर#न 
य मक्षमे्षणि वारिवाद जयजलु विदाम्‌, धम 
यष पासनाद नादत्तएककएमदं 701 बड 
विद्वणुष्मवषु सुषु विज उपरि, खकधम्छ 
कामछकामं नर नियनियसजदि ॥ जं ऊीयर 
बद दरिसिणल् वदु नाम पसि छ, सो जो$ ख 
मण कसलनसलस्ुह पास पवे-हॐे ॥ ९८॥ जयं 
विश्न रणफणिरदंसण धरद्रिश्य सरीरय, तर 
लिप नयएविसष्ुखष्ुगग्गिरमिरकरुणय) तह 
सदसत्तिसरंति इतिं नरनासिष्म यरुदर, मद्वि 
ऊविसक्स पास जय पजरङजर ॥ २० ॥ पष्ट 
पासविविष्यसंतनित्तपत्ततपविननिय. 
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सामिद्‌ तुद माय वण तुडँ मित्तपियकरु, तुद गर्‌ 
तुं भइ त्दिज ताण तुदं खरु खेमकरु॥ दलं छद 
भ्नस्नारिखबराल राठलनिघग्गख,लीएल तुद्‌ 
कमकमल सरणएजिणपालदि चग ॥ २० ॥प 
दकिविकयनीरोयलोयकिंविपावियसुदेसय, किं 
विम म॑तमदतकेवि किंविसादियसिवपय ॥ कि 
वि भंजि्रिखवम्गकेविजसघवलिख चूखल, 
मर खवदीरदिकिणपास सरणागयचलल॥ ९२१ 
` पञ्ुवयारनिरीदनादनिपष्षं पयोखणतुदुं निण 
पासपरोवयार करुणिक्षपरायणीसतुमित्त सम 
चित्तवित्तिनियर्निदच्सममण.मा अवदीरिच्प्रञच 
ग्गदविमई पासनिरजण ॥११५ दलं बहुविदड 
दतत्तगचतुद उढनासणपरू,दड सुयणद्करूणि 
काण तुद्धं निरुकरुणाकरु ॥ इड जण पास 
साभिसालु तुदं तिदखणसामिखःज अवदीरदि 
सए एखतषय पासन सो(दि१य१६५स्‌गगप्ग्ग 
विनागनाद्नटजोखणतुद्सम, जवणुवयारसु 
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यहियावद्, रम्म धम्म सो जय पास जय जं 
त॒ पिखामद्‌ ॥२५॥ सुवणारनिवारसं दरि . 
परदरिसएटेवय, जोऽसिपञ्णलित्तवाल सुद्र 
सुर पपवय ॥ तद उत्त सुन सु 

चिषटदि, शय तिदधखण वणर्स पास पावा १ 
णासर्दिं॥ २६ ॥ फणिफणफारफरतरयण कर र 
नि नद्यल, फलिणी कदलदलतमाल निष्ठ 
पलसामल ॥ कमठसुर उवसग्गवग्ग संसम्भ 
पगजिश्म,जय पञ्चसनजिणेस पास यनणय पर 
छि ॥ २७ ॥ मद्मणएतरलपमाणनेय वायावि 
विसवलु, नियतणुरवि सखविएयसदाव आल 
सविदिलघ्लु ॥ ठदमादष्पपमाणदेव कारुषं 
पवत्त, शयमरमास्मवदहीरपासपालहिविलवं 
तख ॥ २५॥ किरकिंकमिर्रेयकलुुर्किकिंवनज 
पिं, किं वनचिष्टिखकिष्टदे वर्दीएयमविसंविख 
# कसुनकियनिषघ्ललच्चुश्लयर्दिडदत्तरतट्वि 
न पत्तताणए किपि पड पद्ध परिचन्त १९ तुचु 
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सामिद्‌ तुड्‌ माय वप तुद मितपियंकरु, तुद गई 
तुदं मई तुदिज ताण तुदं एरु खेमकरु॥ दलं छद्‌ 
म्र्नरनारिखवराख राउलनिखर्गङ, तीएल त॒द्‌ 
कमकमल सरणएजिणएपालदि चगड ॥ ०॥प 
किविकयनीषरोयल्लोयकिंविपावियसुदसय, किं 
विम म॑तमर्दंतकेवि किविसादियसिवपय ॥ कि 
वि भंजिञ्मरिखवग्गकेविनसघवलिच्छ सूखल, 
म खवदीरदिकेणपास सरणागयवहल २.१ 
पच्चुवयारनिरीदनादनिप्पष॒ पयोखणमतद्रं निण 
पास्तपरोवयार करुणिक्षपरायणासतत॒मित्त सम 
चित्तवित्तिनयनिदसखसममण.मा खवदीरिखद् 
भ्गञविमई पासनिरजण ॥९९॥ इड वदहुविद्छ 
दतत्तगत्ततुदं छढनासणएपरु.दड सुयणएद्करुणि 
कवाण तुदं निरुकरुणाकरु ॥ इलजनिण पास 
साभिसादुतुडुं त्तिद्श्यणसामिख,.ज खवदीरदि 
म छखतकय पासन सोदिख एइ ग्गाखग्ग 
विनागनाद्नद्रजोचखणएतुदसम, नवणुचयारसु 
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ठाव्नाव करुणारससत्तम॥समविसमद्‌ कथ 
नए नुविदादुसमतड, य छदवधव 

मइ पाल घुएतञ ॥ १४॥ नयदीणददीएयकर 
वि पशुविकिविखग्गय,ज जोश्यञ्वयारंकरष्टं 
वयारससुक्य॥दीणएद दीएनिहीएजेणतुदनाि 
णचत्तख, तो छग्गञ्च्पद्मेव पासपालदिमर 
गञ १।२५॥ अदचखषुविद्चग्गयविसेसकिविमष्‌ 
दि दीणद्‌, जं पासविजवयारुकरः तुटनाद्‌ सम, 
ग्ग ॥ सुचिश्किल कट्वाणुजेण निए तुम्द्‌ प 
सीयद्‌, किं षुण तचेव देव माम्खवद्‌।रद 
॥९६॥ तद पर्ण नड दोऽ विढल जिणनाए 
ॐ किं पुण्दठं छखिल निरुसत्तवत्तछ्कटू जस्सु 
यमण ॥ त मष्छल निभिसेण एण एखविंकरफ ल 
घर, सच जं चुखकियवसेण कि वरु पञ्च ॥ 
19७ तिद्धश्मणसामिच्प पासनाह मई ्भप्पपे 
यासिज,किक जं नियर्वसरिसुनसुणुवट नवि 
ठ ॥ स्मष्ु ए जिणजगतुटसमोविदर्किणदयास 
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ॐ, जर पवभिष्छसि तदेन खद्दर्किदोऽसदया 
सख \\५॥ जए तुदरूविंणकिणविंपेख पारएवे 
लविख.तच्जाणुजिणपास तुम्द्‌ द्खंखगीकरिख 
ॐ ॥ ्यमददचिचख ज न दो सातुद्खदावणए, 
रखंतट्‌ नियकित्तिणे य छङर्खवदीरए।१॥ 
एवमदारिदेजत्तदेवश्यन्दवणमदूस, ज अण 
लिय एगद्ण तुम्द सुणिजणस्णिसिस् ॥ 
य म पसियसुपासनादयंनणयपुरष्टिख, एय 
सुणिवरसिरि अनयदेव विंसृवर्‌ स्मार्पिदिच् ॥ 
॥ ३६० ॥ एति श्रीस्तननकतीर्यराजश्रीपाश्व 
नाघस्तवनम्‌ ॥ 
पडि जय मदायस कदे, सो लिखते दँ ॥ 
\ प्रय जय मदायस घ्रारंन ॥ 
¶ जय मदायस जय मदायस जय मदाना 
ग जय चित्तिय सुद फलय ॥ जय सम परम 
उजाणएय, जय जय रुरु गिरिम शुरु ॥ जय छ 
दत्त सत्ता ताणएय, यनएयषछठिय पासनिण ॥ 
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दावनाव करुणारससत्तम॥ समविसमटं मिष 

नए नुविदादुसमतल, क्य छद्वधव 

मई पाल युणतय ॥ १४॥ नदीणददीएय्ठर , 
वि अषएविकिविदग्गय,जं जोक्यउवयारुकर : 
वयारससुक्य॥दीएद्‌ दीएनिंही एनेएतुहनारि 

णएचत्तज, तो चग्गञ्च्यद्मेव पासपालदिम 

ग "।१५॥ दच्मषविखम्गयविसेसकिविमष् 

दें दीएद्‌, ज पासविञ्वयारुकरः तुदनाद्‌ सम. 
गग ॥ सु्धिष्मकिल कल्वाणुजेण नण ठम्द प 
सीयद्‌, किं सपषुण तचेव देव मामर्ञ्पवुीरद्‌ 
॥१६। ठद्‌ पण नदु दोऽ विढल जिणजाणए 
ॐ किं पुण,दल छखिञ (नेरुसत्तचत्तछ्कद् ञस्य 
यमण ॥ तं म्ल निमिसेण एण एवि क्र सं 
घ, सच ज चुखियवस्रेण कि उवरु पञ्च्‌ ॥ 

॥२७॥ तिद्धच्मणएसामिच्प पासनाट महं श्मप्पप्‌ 

यासिञ,किंज्ल जं नियरूवसरिसुनयुएुवद् जपि 

ॐ1्ष्युण जिणजगतटसमोविदरिषदयासं 
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॥ पीडि सोगस्स कद्‌ कर सवलोए अरि्द॑त 
चे्याण वंद एवत्ति०॥ स्तु ॥ कटि के एक 
नवकारका कावस्सग्ग करे पारि के क्त स्तुति 
की दुसरी गाया कदे, सो लिखते देँ # 

) सुर नर किन्नर, वदित पदं अरविद्‌ का 
मित नर पुरण, खन्निनव सुरतरु कंद ॥ जवि 
य्न तारे, भवदणए सम निशिदीस ॥ चोर्वी 
जिनवर, प्रणसुं विरावा वीस ॥ यद्‌ दुसरी गा 
या कटि कै काचस्समग परे पीठे पुकरवरर्दी 

वंद णवत्तिस्प्राए० अच्‌ कटि कँ एक नवकार 
का कालस्सम्ग कर के, पारि के उक्त स्तुतिकी 
तीसरी माथा कदे, सो लिखते दै ॥ 

॥ सरघे करि खगम, नाख्या श्रीनगवत 
) गणधरने मस्या, खएनिधि ष नंत सु 
रुरु पण मदिमा, कटि न राके एकंत \॥ सम 
रु सुखसयर, मन्‌ गुद सत्र सित्‌ १३१ यद्‌ 
गाया कटि कै सिश्णं बुश्ाएण० ॥ वेयावच् 
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प्नवियदं नीम नवह, जव अवर्णं ताणतं एण 
तति संज नमो ॥ २ 1 इति ॥ 

॥ पठि राक्रस्तव कट्‌ के खडा टो करं 
दत चैकष्याण० ॥ करेमि काडस्समग्गं वद्वि 
'पआाए० ॥ ख्नद्ृ० ॥ इत्यादि पाठ कट ॐ काड 
स्सम्गमादे एक नवकार तवी एक शाक 
काठस्सम्ग पारी नमोऽ्दतसिख्ा० ॥ कटीएड 
गाया स्तुति कटे, सो लिखते हे ॥ 

॥ अय मटा्वीरजिनस्तुति घार॑नः ॥ 

॥ मूरति मन मोदन, कंचन कोमल कायं 
# सिशश्शरय नंदन, चरिदालादेर्वी समाय॥ म 
गनायक लंठन, सात दाघ तचु मान ॥ दिनि 
न सुख दायक, स्वामी अवि्दमान॥ २ ॥ 

॥ ए स्तुति एक श्रावक कदे . रु दूसरे 
श्रावक सव काञस्सग्गमे रटे यके सुने पीञ/ 
एमो मरिदताणं कद्‌ के काठस्सग्ग पारे 
तर ष्याम घण स्तुतिकी वारो गाधामे जानसेना 
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1 पीडे लोगस्स कद्‌ कर सवलोए अरिदंत 
चेऽयाण वद्णवत्ति०॥ दत्र 1 कटि के एक 
नवकारका काडस्सग्ग करे पारि के उक्त स्तुति 
की दुसरी गाया कदे, सो लिखते दे ॥ 

॥ सुर नर किन्नर, वंदित पदं सरर्विदं #का 
मित नर परण, अनिनव सुरतरु कंद ॥ नवि 
यणे तारे, प्वदण सम निशदीस ॥ चोवीये 

जिनवर, प्रणस विदावा वीस ॥ यद्‌ दूसरा गा 
या कटि कं काठलस्सग्ग पारे पठि पुरवरदी 
घदणएवत्तिश्माए० सन्न्‌” कटि कै एकं नवकार 
का काठस्सम्ग कर के, पारि के सक्त स्तृतिर्की 
तीसरी गाया कटे, सो लिखते दै ॥ 

१ रसे करि च्प्रागम, नाख्या श्रीनमव॑त 
४ गणधरने गूच्या, खणएनिधि ङ्ान खनं ॥ सु 
र्टरु पण सद्मा, कटि न राके एकंत ॥ सम 
रु सुखसायर, मन शु. सत्र सि ्ात् ॥३॥ यद्‌ 
गाया कडि के सिश्टाणं वुद्टाण० ॥ वेयावच्च 
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वियद्‌ नीम जवक्ु, नव अवण ताण तं यण 
चणत्ति सज नमो ॥ १ ॥ ऽति ॥ 

॥ पीठ राक्रस्तच कद्‌ के खडा दो कर र 
दत चेकष्याए० ॥ करेमि काडस्सग्ग वैदणएरवषि 
एण ॥ अन्नू ॥ इत्यादि पाठ क्‌ के काठ 
स्सग्गमादं एक नवकार चितर्व] एकं 
काञस्सग्ग पारी नमोऽर्दत्‌ि-्ा० ॥ कटी 
गाधा स्तुति कदे, सो लिखते द ॥ 

॥ अय मदाबीरजिनस्तुति घरारंनः ॥ 

॥ भरति मन मोदन, कंचन कोमल करि 
॥ सिश्वारय नदन, जिरालादेर्वी समाय ॥ क 
गनायक लन, सात दाय त्यु मान ॥ देनदि 
न सुख दायक, स्वामी श्रीवई्माम ॥ २ ॥ 

॥ ए स्त॒ति एक श्रावक कदे _ रु दूसरे 
श्रावक सव काञस्सग्ग्मे रदे यके घुने पी 
एमी सपररिटिंताएं कट के काठस्सम्मपरे 
सरे शपाम पण स्तुति चार्यो गायामे जान सेना 
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तस्सुत्तरिणाच्मन्नचृणष्त्यादि कटि के, पठ न 
वकारका कास्सम्ग करे. काञस्सग्गमदि 
प्राना चठ प्रदरमे \॥ इत्यादि पाठ मनम्‌ चि 
तवी, एमो अरिरदताणं कदी काञस्सम्म पारि 
कँ भ्रगट सोगस्स कदे ॥ 

॥ पडि समासा भ्रमाकन पुवैक बैठक तीस 
रे ्रावश्यक सूत्र वादणा छुदपत्ती पडिलिदुं 
रु कदे, पडिलेदेद पठि खुदपत्ती पडिले(दि के 
वादणा दैवे पडि वय्रदमादिन खनो धको 
इला०॥ सं० ॥ नण ॥ देवसियं आलो, पसा 
कटे तच गुरु कदे खसोएद पीडि ए पालो 
ए(मि० \ यद्‌ पाठ कद्‌ के अतिचार पालोवे. 
पठि सघस्सवि देवसियं एत्यादियी मार्णीनि इ 
चकारेण सदिस्सद्‌ पयत कदे, तव शुरु पडि 

` क्रमद्‌ यद्‌ पाठ कटे ॥ 

५ पछ इवं तस्स सित्चएमि कट कटि रः 

ससा भ्रमा घ्रमार्जित चुमिये आसन परर 
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गराण व ॥ कद काजस्सगग पारी ठं 
स्टतिकी चोय) गाथा के, सो लिलते हं॥ । 
॥ सिश्ायिकादेवी, वारे विघन विदोष॥ सद्‌ 

संकट द्रे, पूरे खश खअदोष।॥ अदोनिश र 
जोडी, सेवे सुर नर कद ॥ जपे ण गण म, 
श्रीनिनलान सरिद ॥ ४॥ इति मदावीरजिन 

स्त॒ति ॥ दु चोथी स्तुति कदे बैठ के नमी 
ज्ुएं कटे. पठि एक खमासमण दे$ के श्रीखावा 
ये मिश्र दुसराखमासमण दीये पठि भ्रीठपाध्या 
यज मिश्र तीसरा खमासमणएदे कर श्रीवतैमान 
प्राचायेजीका नामले के मिश्च चोये खमासमर्ण 
म स्वे साघुनीमिश्च इस) तरर क्‌ कर गोम 
लपि वैठके मस्तक नमार्वी सवस्सवि देवस्तिय 
कटयादि कद्‌ कर तस्स मिलामि छकड कले, पर 
एकाकारेण सदटिस्सद शठ ' ए पद न कटे ॥ 

1 परि खडे टो कर करेमि ति सामाक्यं० ॥ 

ुखःमि ठष्मे कालस्सग्गं जो मे देवसिठं० ॥ 
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तस्सुत्तरि०॥न्नव०॥९त्यादिं कटि के,खआठन 
वकारका कालस्सम्ग करे काञस्सग्गमदि 
खाच्रूना चउ प्रदरमे ॥ इत्यादि पाठ मनम चि 
तवी, णमो खरिदताएं करट) काडस्सम्ग पारि 
कै प्रगट सोगस्स कटे ॥ 
॥ पठि संमसा भ्रमाङन पूर्वक वैके तीक 
रे आवश्यक सूत्र वादणा सुदपत्ती पडिलेद्धु १ 
छरु कटे, पटिलेदेद पठि खदपत्त पटिलेदि के 
वांदणां देवे पीठे खवयदमादिन ज्मो यको 
९ा०॥ सण ॥ न० ॥ देवसिय आलोडं, एसा 
कटे तच गुरु कदे आलोएट्‌, पठि ए चासी 
एसिण १ यद्‌ पाठ कद के विचार पालोषे 
पणि सस्सवि देवसियं इत्यादियी मामीने 
छाकारेण सदिस्सद परयत कदे, तवे यरु पडि 
केमद यद्‌ पाठ कदे ॥ 
॥ पनि छं तस्स मिच्छामि छकड कदि कै 
स्नसा भ्रमाकतं प्रमार्जित नूमिये पासन पर 
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वैठ कैनगवन्‌। सूत्र नणुं एसा कदे तन रुभे 
नणेद्‌ पठि एच कद्‌ तीन नवकार गणौ, तीन 
करेमि सं तेनणीनि जामि पडिकमिङं जोमे देव 
सिख एत्यादि कदी एक श्रावक वदित कटे ९ 
सरा सव सुने पीठे खडा ठो कर घटिक 
पआरादणाए इत्यादि सपं पाठ कद, दो बौद 
णा देवे, अरु पव्रद्मादिज खडा दवा शा 
॥ सं० ॥ न० ॥ अञ्जि अधितर देवति 
खामेलं ? यरु कदे, खामेद्‌ ॥ 

॥ पडि शं खामेमि देवसिय कटि के गोमी 
ये वैठ के वाम दाये छुद्पत्ती सुर्खव धर कै दर्षि 
ण दा छर सन्छख कर के स्वे पाठ कदे रप 
विधिरसती दो वादणां ठे कर ्मायरिय उवाय 
त्यादि चरण गाया कर्कि करेमि न ते सामा 
य इछामि गमि काञस्सग्ग ऽत्याटि कद्‌ चारि 
=| शुद्धि निमित्त न >. ९. 4 अपतद ॥ 
कटिके खाठ ठ, ~शे लोगस्सका 

१... 1 


(६७ ) 


कालस्सग्ग करी पारि के परि दर्शानरुद्धि नि 
मित्ते प्रगट लोगस्स कदी सवलोए अरिदत 
चेपयाणएण१ वैदणवत्ति० ॥ न्न” ॥ कहि ऊँ 
एक लोगस्सका काडस्सग्ग करर पारिके ज्ञ न 
याड निमिते पुररवरदीवद कदि कं सुयस्स 
नगव ० ॥ वंद एवच्चि०॥ न्नल्० ॥ कटि के 
एकं लोगस्सका काञस्सम्ग करे र्पणि पारि 
कै सिश्ाण बु-हाण० कटिं क वेयावचगराण न 
` कदे पीठे युयदेवयाए करेमि काठस्सग्ग यन्न 
१४ कट एकं नवकारनो काञस्सग्ग करे 
गुरुका योग न दवे तो एक श्रावक का 
स्सग्ग पारिके णमो खदेस्सिधा० कटिं के 
देवताकी स्तुति कदे यरु ठव तोगुरुकदे. 
दूजा सवे स्त॒ति सुणके काठस्सम्ग पारे यव 
श्रुतदेवतार्क) स्त॒ति कदे, सो सिखते दे ॥ 
॥ अय श्चुतदेचताक) स्तुति ॥ 
१ सुचणेरालिनी दमाद्‌, दद रागी जनो 


(&&) 


वैठ केजगवन्‌। सूत्र जणु एसा कटे त एरम्ड 
नणेद पठि शठ कद्‌ सीन नवकार गणं, 
करेमि न तेने शानि पडिकमिरं जोम देष 
सिख इत्यादि कटी एक श्रावक वदिततु कहे $ 
सरा सव सुने. पीठं खडा दौ कर 
आरादणाए्‌ $त्यादि सपं पाठ कद्‌, दो बाद 
ए देवे, खरु पवग्रदमािज खडा दुवा इछा? 
॥ सं०॥ च० ॥ घचिठमि खर्धितर देवस्य 
सामे” युर कंडे, खामेट्‌ ॥ 

४ पठि रक्त खामेमि देवसियं कडि कै गोमी 
यें वैठ क वाम दाये श्चुह्पत्ती स्ख धर कै ददि 
ण दाय छर सन्ष्ुख कर कै सवे पाठ कटै 
विधिसती दो वादणा ठे कर आयरिय उवाय 
इत्यादि जण गाथा करके फरेमि न ते सामा 
य $छामि ठामि काञस्सग्मं इत्यादि कटी चारि 
त उदधि निमित्ते करेमि कालस्सग्गं नश” ॥ 
कटि के शाठ नवकारे अथधवादो लोगस्सा 


(६७ ) 


काठस्सग्ग करी पारि के र्पठि ददोनशुि नि 
सिचत परगट लोगरस्स कदी सवलोए परित 
चेऽयाणंण)) वरुणवत्ति० 1 खन्नक्0 ॥ कहि के 
एक लोगस्सका काठस्सग्ग कर पारिके ज्ञान 
दारि निमित्त पुखरवरदीवद्ध कदिं फे सुयस्स 
गव ं० १) वंदंएवच्तिण खच्नल्० ॥ कदि क 
एक लोगस्सका काञस्सग्ग करे पीठे पारि 
के सिद्धा वुद्ाण० कटि कँ वेयावचगराणं न 
कदे पीठे सुयदेवयाए करेमि काठस्सग्ग खन्न 
द कट्‌ एकं नवकारनो कालस्सम्ग करे. 
प गुरुका योग न दोवे तो एकं श्रावकं काठ 
स्सग्ग पारिके णमो अदैत्सिशा० कटि के 
दैवताकी स्तुति कदे यरु द्वे तो.गुरुकदे. 
दूजा सव स्तुति सुण के काञस्सग्ग पारे व 
श्रुतदेवतक स्तुति कटे, सो लिखते दै ॥ 
॥ अघ श्रुतदेवताक स्त॒ति ४ 
॥ सूबणेच्ालिनी दसद, दद रए नसे 


५६६; 


वैठ के नगवन्‌। सूत्र नणुं एसा कदे तब धर्‌ + 
नणेद्‌ पठ ए कदी तीन नवकार गणी, तीन 
करेमि न तेजणीनि इमि पडिकमिज जोमे कैव 
सिख इत्यादि कटी एक श्रावक वंदित कटे. १ 
सरा सब सुने पीठं खडा होकर ख्ुषिजमि 
पआरादणाणए इत्यादि संप्रणं पाठ कद्‌, दो ष 
णा देवे, अरु अवयद्मादिज खडा इवा शह" 
॥ सं० ॥ जण ॥ अघुषठिजिमि अभ्रितर देवति 
खामेख ? यरु कटे, खामेद्‌ ॥ 

॥ पीडि शं खामेमि देविय कटि के गोमा 
ये वैठ कँ वाम दाये सुद्पत्ती सुस धर के र्हि 
णा दाय खरु सन्सुख कर केसर्व पाठ कदे 
विधिर्सती दो बादणां दे कर मायरिय उवद्याय 
दत्यादि जण गाथा कदिकि करेमि ते सामा 
य इछामि गमि काञस्सग्ग इत्यादि करी चारि 
त गु निमित्ते करेमि काञस्सग्गं अनक ॥ 
कदि के श्याठ नवकार मथवा दो 


५ ९० 


कायस्सग्ग करी पारि के पठि दर्रानरुदि नि 
मित्ते भरगट॒लोगस्स कदी सवलोए अरित 
चे्याण०॥ वटणवत्ति० ॥ अन्नद ॥ कहि के 
एक लोगस्सका काठस्सग्ग करी पारिके ज्ञान 
ब निमित्ते पुकरवरदीवडे कदि क सुयस्स 
गव ० ॥ वंदणएवत्ति०॥ यत्न ॥ कदि क 
एक लोगस्सका कालस्सम्ग करे रपि पारि 
क सशण बु-शाणण० कदि कँ वेयावचचगराणं न 
कदे पीठे सुयदेवयाप्‌ करेमि कालस्सग्ग न्न 
५५ कटी एक नवकारनो कालस्सग्ग करे, 
गुरुका योग न दोवे तो एक श्रावक काठ 
स्सग्ग पारिके णमो अरदैत्सिदाण कटि के 
देवताकी स्तुति कदे रु दुबे तो.गुरुकदे. य 
दूना सवै स्तुति सुण के काठस्सम्ग पारे खव 
श्रुतदेवा) स्तुति कदे, सो लिखते दै ॥ 
॥ खय श्रुतदेवताक स्तुति ४ 
॥ सुवणंद्यालिन दयाद्‌, दादर निनो 


(६९, 


वैठ कँ नगवन्‌। सूत्र नएुं एसाकदे तन परक 
नेद पछि श्च कटी तीन नवकार गणं, तीम 
करेमि ते नीति एमि पडिकमिठं जोम देव 
सिख एत्यादि कद्‌ एक श्रावक वदित कदे ई 
सरा सब सुने पीठे खडा दो कर अघर 
आरादणाए $त्यादि संप पाठ कड्‌, दो बाद 
णादेवे, अरु अवयद्मादिन खडा इवा ४ 
॥ सं०॥ न० ॥ च्यञचटजमि अधितर देविय 
खामेख ? यरु कदे, खामेद्‌ ॥ 

॥ पीञ ऽं खामेमि देविय कदि के मोघी 
ये वेठ कँ चाम दाये घुद्पत्ती खखं धर के दकं 
णद्ाय यरु सन्घुख कर के सर्व पाठ कदे 
विधिरसेती दो वादणणा ठे कर शप्रायस्यि उव्यायं 
षुत्यादि चण गाया किक करेमि नं ते सामा 
य ठामि मि काञस्सग्गं इत्याटि कटी चारि 
त्र शुद्धि निमित्ते करेमि काठस्सग्गं अन्नक् ॥ 
कटि के श्ाठ नवकार ध्वा ले सोगस्सम्ण+ 


(६७ ) 


कालस्सग्ग करी पारि कै पठि ददौनगुदधि नि 
मित्ते भगट लोगस्स कटी सवलोएु अरिदंत 
वेषयाणं०॥ वंदणएवत्ति० ॥ अन्नत्रू० ॥ कटि फे 
एक लोगस्सका काडस्सग्ग करर] पारिके ज्ञान 
शु निमित्तं पुखरवरदीवड़ कदि कँ सुयस्स 
जगव० ॥ व॑दणवत्ि०॥ चन्न ॥ कडि के 
एकं लोगस्सका काडस्सग्ग करे पी पारि 
के सि श्ण बुशण० कहि के वेयावच्चगराण न 
कद्‌ पीठि सुयदेवयाप्‌ करेमि काठस्सम्ग मल 
व कदी एक नवकारनो काठस्सम्ग करे 
गुरुका योग न दवे तो एक श्रावक का 
स्सग्ग पारिके णमो खदैत्सिश्वा० कडि के 
देवताकी स्तुति कदे छरु दुवे तो.गुरुकदे. रर 
दूना सर्व स्तृति स्ुणके कास्सग्ग पारे व 
शरुतदेवताक स्तुति कदे, सो लिखते दै ॥ 
॥ अय श्रुतदेवताक स्तुति ॥ 
॥ सुवणद्यालिनी दयाद्‌,दरादशागी निनो 


(६६) 


वैठ केजगवन्‌। सुत्र नुं एसा कदे तन धरुक्दे 
नणेद पथि ए कटी तीन नवकार गणी, तीन 
करेमि नं तेनणीने शमि पडिकमिलं जोमे देव 
सिख इत्यादि कदी एक श्रावक वंदित्तु कदे दृ 
सरा सव सुने पीठ खडा ठो कर शरष्टिमि 
स्मारादणाए्‌ त्यादि संपूण पाठ कदी, दो वाद 
णा देवे, अरु अवय्रद्मादिन खडा इवा छा 
॥ सं०॥ न० ॥ शयञुठिठ्‌मि अर्धितर देवसियं 
खमे? छरु कदे, खामेद्‌ ॥ 

॥ पाठं शं खामेमि देवसिय कदि के गोमाली 
ये वैठ के वाम दाये सुद्पत्त सुखं धर केँ दकि 
ण दाय खरु सन्सुख कर कँ सर्वं पाठ कटे 
विधिरसत > वादणा ठे कर च्ममायसियि उवयाय 
त्यादि जण गाया कठिके करेमि नते सामा, 
य जवामि ठामि काञस्सग्ग इत्याटि कटी चारि 
च शुद्धि निमित्ते करेमि काञस्मग्ग ्मच्त्रृ० ॥ 


पे 


कटि के च्याठ नवकार यवाद `. रलं , 
न ^ 


५६७ , 


काञस्सग्ग करर पारि के पनि चनि नि 
मित्ते प्रगट लोगस्स कद्‌ सवलोए अरिदंत 
चे्याण०\ वदणवत्ति० ॥ खन्न ॥ कटि के 
एक लोगस्सका काञस्सग्ग करर पारि कं ज्ञान 
शुधि निमित्तं पुसकरवरदीवडे कहं क सुयस्स 
नगवख० ॥ वदणएवत्ति०॥ खच्नन्न० ॥ कदि के 
एक लोगस्सका काञस्सग्ग करे रपी पारि 
के सि शाण वु ्ाणण० कदि कँ वेयावचगराणं न 
कदे पीठ सुयदेवयाए करेमि काडस्सग्म खन्न 

बु ॥ कट्‌] एक नवकारनो कालस्सम्ग करे, 
ठ गुरुका योग न टोवे तो एक श्रावक काल 
स्सम्ग पारिके एमो खदेत्सिश० कटि के 
देवताक स्त॒ति कदे यर ढ्व तो.गुरुकदे 
दूना सवे स्तुति सुणकँ कालस्सग्ग पारे सव 
श्ुतदेवताकी स्तुति कटे, सो लिखते दे ॥ 

॥ अय श्रुतदेवताक स्तुति ५ 
॥ सुवणेालिनी दयाद्‌, दरदराग निनो 


(६६) 


बैठ केनगवन्‌। सूत्र नएुं एसा कदे तब य॒रुकदे 
नणेद्‌ पीडि इ कटी तीन नवेकार गणी तीन 
करेमि न ते नणीनि शमि पडिकेमि्ं जोमे देव 
(सेञ इत्यादि कदी एक श्रावक वंदित कदे दू 
सरा सव सुने पीठं खडा ठो कर अश्ुषटिठमि 
च्मारादणाए इत्यादि संपणं पाठ कट्‌, दो वाद 
णा देवे, खरु अवय्रट्मादिजि खडा दवा ऽछा 
॥ सं०॥ ० ॥ श्ञ्चछिठमि अर्धितर देवतियं 
खामेख ? खरु कटे, खामेद्‌ ॥ 

॥ पीर तं खामेमि देवसिय कदि के गोमारी 
यें वैठ कँ वाम दाये घछदपत्ती सखे धर केँ दहि 
ण दाय खरु सन्सुख कर के सर्वै पाठ कटे 
विधिरसती दो वादणा ठे कर परास्य उवाय 
त्यादि जण गाया कटिके करेमि नं ते सामा 
य छ्ठामि ठामि काञस्सरग्गं इत्यादि कटी चारि 
ज शुद्धि निमित्ते करेमि काञस्सग्गं खद्यत्रू० ॥ 
कटि केँ छठ नवकारश्ध्यवाद्ौ ˆ 


(क्ष) 


ण मतर, जोऽसवासविमाण चासीय ॥ जे ेवि 
खषटदेवा, ते स्वे उचसमंतु मे स्वाहा ॥ १॥ प 
श्चसखाण नर्द लिया दोय तो करे ॥ सामायिक 
चोर्सो पडिकमणा, वादणा, काठस्सम्ग, पच 
काण, ठ प्परावर्यक साँधतता कानो,मात्रा, चंगे 
अधिको खर उचो नीचो कल्यो दोय, ते सर्व 
मन, वचन, कायाये करी मिलामि उकं ॥ इला 
मो व ॥ कद वेठे पडि यरु एक स्तुति 
कल्या पं श्रावक समस्त, मस्तके खनलिं क 
रिक णमो खमासमणाणए॥ एमोऽददत्सि.शण। क 
दी॥एमोऽस्तु ब्देमानाय ० इत्यादि तीन स्तुति 
कदे श्राविका एमो खमासमणाणं कटी ससार 
दावाक्‌ी स्तुति 
॥ खय नमोऽस्तु च्दमानाय ॥ 
~.1 नमोऽस्तु वहमानाय, स्पहमानाय कम 
) तक्यावाघ्मीकाय, परोक्ाय कृती 
(म! १ \येपाविकचारर्विद्राज्याज्याय 


(६०) 


भ्वा॥ व सदा मह्य, मरोषश्रुतसंपदम्‌ 

॥ २ ॥ पठं खित्तदेवयाए, करेमि कालस्सगगं० . 

॥ खन्द ॥ कठि के, एक नवकार वितवी पूष 

ल पर हेन्देवताकी स्तुति कदे, सो लिखते दै. 
॥ अय छ्े्रदेवतार्की स्तुति ॥ 

॥ यासा केत्रगता सति, साधव श्रावका 
दय ॥ निनाङ्ञा साधयतस्ता, रदत 
देवता ॥ ३ ॥ §ति ॥ 

॥ रपं खडा दवा एक नवकार कटी, सं 
मासा धमार्जिं खकद् बैठ केँ उठे स्ावर्यकढी 
सुदपत्ती पटिलेद् ? यरु कदे पडिलेदेद्‌ 

पठि घछदपत्त। पटिलेदी विधिरु दो वादणा 
दे ॐ वरकनकं कटे, सो लस 

॥ अथ वरकनक भारम ॥ 

॥ रच वरकणय सख विम, मरगयचणसरू 
न्निद्‌ चिगय मोद्‌ ॥ सित्तरि सं जणाणं, 
मर पुष्य यदे ॥ स्वादा ॥ २ ॥ ऊः नवरणाबक 


(६९) 


ए मतर, जोईसवासविमाणए वासीय॥ जे केवि 
छषटदेवा, ते सवै ज्वसमंतु मे स्वाढा ॥ २॥ प 
सकाण नदिं लिया होय तो करे ॥ सामायिक 
चोऽ्सखो पडिकमणां, वादं, काडस्सग्ग, पञ्च 
साण, = सआवर्यक सांधता कानो,मात्रा, ठे 
धिको अद्र उचो नीचो कल्यो टय ते स्वे 
मन, वचन, कायाय कर मिामि छक ॥ छा 
मो अणुसरि०॥ कदी वैते पठि यरु एक स्तुति 
कट्या पठ श्रावकं समस्त, मस्तफे अनलि क 
रिकं एमो खमासमणाणं ॥ णमोऽदंत्सि्ा०॥ क 
द]\ एमोऽस्तु व्दमानाय० इत्यादि तीन स्तुति 
कदे श्राविका एमो खमासमणाण कर्द) ससार 
दावा) स्तुति कदे 
॥ सय नमोऽस्तु व्हमानाय ५ 
~\॥॥ नमोऽस्तु बद्देमानाय, स्पहमानाय कम॑ 
\॥ तज्यावास्षमोक्छाय, परोद्धाय ऊती 
पम्‌ ॥ २ ॥येपाविकचारविदराज्या.ज्यायः 


(७० ) 


कमकमलावति दधत्या ॥ सटृकरौरिति संगर 
भ्रास्य, कयित सतु शिवाय ते जिनिन्घ्त ५ 
४९१ कषायतापार्दितजंतुनिध्ति, करोति 
यो जैनसुखाबुदोजत ॥ स शुक्रमासोभवरषट 
सचिनो, ददातु तुरि मयि विस्तरीगिराम्‌ ॥\॥ 
श्वसितसुरनिर्गधा लीढनृद्गीककरङ्ग, खी 
शिनमजसरं विञ्रती या चिनर्सि ॥ विकच कम 
लयते साऽस्सर्चित्यप्रनावा, सकलसुखवि - 
धाञ्जी प्राणनाजा श्रुतष्धी ॥ ४ ॥ ऽति ५ 

॥ यद्‌ तीन गाया कडि कँ पीठ एमोए 
कदि के एक श्रावक खमासमण दई कदे. 
काण] सण॥ ०) स्तवन नशु? दूसरा खमा 
समण दें कंदे ॥ इछा० ॥ सं०॥ न ०॥ स्तवन 
नण स्तवन सानलु ? रु केडे,नणेद्‌ सग्नलेद्‌ 
पीठं आसन पर चठ क नमोञ्टेननि-दा०४कङि 
कर्ष स्ल्यन करट, स्कु त्य 


(७१) 


॥ खय श्री चिंतामणि पा््व॑निनस्तवनम्‌ ॥ 
॥ नविका श्रीजिनर्विव दारो, खतम प 
रम आधारो रे ॥ नणाश्री० ४ निनघ्रतिमा जि 
न सारखीजाणो, न करो शंका कां ॥ आगम 
वाणीने अनुसार, राखो रीति सवाई रे ॥ न० 
आरीण २॥ जे जिनर्बिव स्वरूपन जाणे, ते 
कदर्ये किम जाणे ॥ नुला तेद क्नाने न 
या, नदिं तिदा तच्च पिगणे रे ॥ न ० ॥ श्र ॥ 
॥ २॥ खंवड श्रावकं श्रेणिक राजा, रावणएप्र 
छख अनेक ॥ विविधपरे जेन नगति करता, 
पाम्या घसं विवेक रे ॥ न० ॥ श्री०॥६॥ जिन 
भ्रतिमा बद नगते जोता, होय निश्चय उपगा 
र ॥ परमारय यण अगटे पूरण, जो जो आङ 
ऊमार रे 1 न० ॥ श्री ॥9 जिनपरतिमा ख 
कारे जलचर, उ वदु जलधि मजार ॥ ते देखी 
वद्ला मस्स्यदिक,पाम्या विरतिध्रकार रे ॥ न० 
१ अण ¶४्‌॥ पाचमा खगे जिन घ्रतिमानो, घ्र 


५ ७ / 


गटपणे अधिकार ॥ सूरियान सुर जिनवर 
ज्या, रायपसेणी मफार रे ॥ न ० ॥ श्री० 18 
ददामे अगे अर्दिंसा दाख, जेन पूज्या जिन 
राज ॥ एद्वा आगम श्रय मरोड), करिये केम 
काज रे॥न० ॥ ० ॥७॥ समकितधारी स्‌ 
तीय स्सेपद्‌, जिन पूज्या मन रगै ॥जोजो ९ 
दनो परय विचार, उषे क्राता मग रे ॥ न 
श्री० ॥ ०५ ॥ विजयसुरे जिम निनवर प्रजा 
की) चित्त यिर राख ॥ <व्य जनाव विदं नेद 
कीन, जीवानिगम ते साखी रे ॥ न०॥ ी०॥ 
1 ए ॥ ¶त्यादिक बद खगम सार्खे, कोई शौ 
का मत्ति करजो ॥ जिनपरतिमा देखी नित 
नवर), नेम चणो चित्त धरजो रे ॥न०॥ 0 
॥ २० ॥ ्चितामणि घ्रच्यु पास पसाये, सरधा 
दोजो सवाई ॥ श्रीजिनलान सुय॒रु उपदे, 
श्रीजिनचड सवाई रे ॥ न० ॥ च्री० ॥२२ 
इति श्रीचितामणि पा्वजिन स्तवनम्‌ ॥ 


(उर) 


रपि तीन खमासमणौ आचाय, उपाध्याय, 
सै साधु वादी, अदास कदन, फेर खमास 
मणे ॥ इछाका० ॥ सण ॥ न ० ॥ देवि पय 
चित विशु निमित्तं काठस्सम्ग करं १ छर 
कटे, करेद्‌ पीते $ कटि कँ देवसि पायच्ित्त 
विशुद्धि निमित्तं करेमि काठस्सग्गं खन्चदृ० ॥ 
कटि दोले नवकार अथवा चार लोगस्सका 
कालस्सर्ग करे, पार के लोगस्स कदे 
¶ पठि खमासमण दे कर इखाका० ॥ सं०॥ 
न० 1 खुदयोवदव उमावणद्लै करेमि काञ्स्स 
ग्ग ॥ अननक ॥ इत्यादि कद्‌ शोत नवकार 
यवा चार लोगस्सका कासस्सम्ग करे, पा 
रि के प्रगट लोगस्स कदे पडि खमासमण 
दे$ ॥ साय सदिस्साडं फेर खमासमण देष 
सजाय करु ¶१ तीन्‌ नवकार छीन पीठे ख 
भासमणं दे६ ॐ 7 इला० 7 स० 7 चगवन्‌ चै 
व्यवंदन करं जी ॥ देता कद्‌ कर यना पां 


(७४ 


श्ैनायजीका चैत्यवदन करे, सो यिखते दे ॥ 
॥ पथय 1 चैत्यवेदन ॥ 

॥ न्रसेदीत पुर 
स्वर्मिरौ, ` ` श्रीधरज्या्यदेवसूरिविबुधाधीरी 
समारोित ॥ ससिक्त स्तुतिनिजलै रिषं 
फल स्कजैरफणापघ्लवः, पाश्च कल्पत्तर सं 
मे भ्रययता नित्यं मनोवाठ्तिम्‌॥ १॥ खाधि 
व्याधिदरो देवो, जीरावघ्ली शिरोमणि ॥ पा 
नायो जगन्नायो, नित्यनायो नां (त्रये॥ति॥ 

॥ पि नमेोचर्णसं लेके जयवीयराय सुध 
कंडे ॥ पीठं खमासमणपूरवक मस्तक नमावी 
सिरि यनणयषछिय पास सामिणो० ' श्यादिं 
दोय माया कदे, सो लिखते दे. 

[ खथ श्रीयनणयषछिसपाससामिणो ॥ 

॥ री घणयष्ियपाससामिणो सेस तिठे 
सामी ॥ तिच सपुन्नय कारण्ण, मृगमुराणं 


च ससि ॥ ए ॥ एम मद सरण, फास्मग्ग 


(७ ) 


करेमि सत्तीए्‌ ॥ चत्तीर खण सुषियस्स.सघस्स 
सस्य निमित्तं ॥ २ ॥ ऽति १ 

+ श्रीयनणणा पश्वेनायन सआराधवा नि 
मित्तं करेमि कालस्सग्गं ॥ पी खडे दके वंदण 
व० ॥ अन्न ० ए कदी चार सोगस्सका काञस्स 
ग्ग करके पि पार प्रगट एोगस्स कदी क 
॥ श्रीखरतरगच सिणगारदारजंगम युगघ्नधा 
न नघ्नारक दादाजी भ्रीजिनदत् सूरिं! चारि 

` च चडामणीजी खाराधवा निमित्त करेमि काठ 

स्सगगं ॥ ५ ० कटि के,एक लोगस्सका का 
उस्सम्म करे, पनि घरगट सोगस्स कद्‌ के 

# श्रीखरतसर्गच (सिणगारदार जंगमयुग 
प्रधान नन्नरक दादाजी श्रीजिन करल सू 
रिज चार चडामणिजी खराधवा निभित्त 
करेमि काठस्सम्ग ॥ स ०कदिकेएकलो 
गस्सकाः काछस्सम्भ करे ध जगद लौगस्स 
कटिं बैठ के मायो मोमो खंचो करि के खमास 


(४ ) 


नैनायजीका चैत्यवंदन करे, सो लिखते दे ४ 
॥ अथ श्रीयनणा पाश्वैनायजीका वेत्यवंदन्‌ # 
॥ अ्रसेदीतदिनीतटे प्रवरे 


स्वर्भिरे, सीदन्नपि 
समारोपित ॥ ससिक्तं स्त ठः शिब 


फ़ल स्प़र्जत्फणापष्चवः, पाश्वे कट्पतरु स 
मे प्रथयता नित्यं मनोवाडितम्‌ ॥ २॥ आधि 
व्याधिदरो देवो, जीरावघ्ली शिरोमणि ॥ पा 
नाथो जगन्नायो, नित्यनायो णा भ्रिये॥९ति॥ 

॥ पि नमोच्घुणैसें देके जयवीयराय सुधी 
कदे ॥ पीठ खमासमणपूर्वेक मस्तक नमावी 
‹ सिरि यनणयषिय पास सामिणो० * त्यादि 
दोय गाया कदे, सो लिखते दे 

॥ पथ श्री्यंनणयषशियपाससामिणो ॥ 

॥ आ ्नएयष्ियपाससामिणो सेस ति ` 
सामीए ॥ ति सघुञ्नय कारणं, 
च स्पेसि ॥ २४ एस मडं सरण, ऋजरस्सर्ग्गं 


, 


तो बड दाति सुरे, परतु ओर दिनोमे गोदी 
शाति सुणे, सो (लित 
॥ अय लघ्ुरातिस्तव ॥ 

५ शाति शातिनिरांतं, राति शातारिव 
नमस्कव्य ॥ स्तोतु शातिनिभिर्च, मजपदै 
च्रांतये स्तोमि ॥ २॥ उंमिति निश्चितवचसे, 
नमो नमो नगवतेऽदेते प्रजाम्‌ ॥ शंतिजिनाय 
जयवते, यरास्विने स्वामिने दमिनाम्‌ ॥ २॥ 
सषकलातिदोषकमदा, संपत्तिसमन्विताय रा 
स्याय ॥ बेलोक्यपूनिताय च, नमोनमः 
छातिदेवाय १ ३॥ सवामरसुसम्बुद, स्वा 
मिकसपूनिताय निजिताय ॥ जुवनजनपा 
लनोवययत, तमाय सततं नमस्तस्मै ॥४॥सं 
वैडरितौघनारन, कराय स्वादिवघ्रद्म 
नाय ॥ छष्ट यरद नृतपिराच, दाकिंनीना भर 
मयनाय ५९५॥ नाम म्र, भघानवाक्यो 
पयोगकृततोपा ॥ विजया करुते जनदित, 


( ७६ ) 


मण दे कै, एछा० ॥ स० ॥ ० ॥ चैसयवंदन 
कर जी ठेस कटि कं चैत्यवंदन करे 4 
॥ अथ चल्कसाय ॥ 

॥ चञक्साय पडिमघ्नूघ्नूरण, छक्य मय 
णवबाण सुसुमूरण ॥ सरस पिय वनु गय 
गामि, जयञ पास सुवणत्तय सामिय ॥ २॥ 
जसु तणु कंति कडपसिणिल, सोद एएम 
णि केरणालिॐ ॥ ननव जलद्र तम्घ्ि 
य लंज्ि, सो जिणु पासु पयछठ वंढठिय॥ ९॥ 

॥ उदन्त नगवत ऽ$ं<मदिता तसि शाश्च 
सिदधिस्थिता, च्माचार्यां जिनरासनोन्नतिकरा 
पूज्या ठपाध्यायका ॥ श्रीिदतसुपाठका छ 
निवरा रलत्रयाराधका , पचेते परमेष्ठिनः भ्र 
तदिन कर्वेतु वोमंगलम्‌ २1 

॥ पीठ नसुवृणें ते के जयवीयराय पैन 
कडि के, पस), घञम्मासी खरु 


क, 


करु ऊरु पुर्ण, करु ऊरु स्वस्ति च करु ऊरु 
तं मे ॥ १३ \ नगवति छणएवति शिवां, ति 
तधि पुशटिस्वस्तीद करु ऊर जनानाम्‌ ॥उमिति 
नमो नमे च्ल, र्ट ष्ट य क्त र्हा षट्‌ 
फट्‌ स्वादा ५ २४ ॥ एव यन्नामाक्र, पुरस्स 
र संस्तुता जया देव ॥ रुते रातिं नमतां, 
नमो नम दातय तस्मे ॥ २५॥ इति प्रवेसुरि 
दर्चीत, मंच्रपदविदर्धित स्तवः शाति ॥ स 
लिलादिनय विना, रात्यादिकरश्च क्ति 
मताम्‌ ॥ २६ ॥ यश्चैनं पठति सदा, श्णोति 
नावयति चवा ययायोग्यम॥ स दि रांतिपर्दया 
यात्‌, सूरि श्रीमानदेवश्च ॥ २७ ॥ छपसर्गः 
कयं याति, ठि्यते विघ्नवछ्वय ॥ मन प्रसन्न 

तामेति, पूज्यमाने जिनेश्वर ॥ १० \ सवैमगतस 

मांगव्य.स्वं कव्याण कारणम्‌ ॥ भधानं सर्य ध 

मपा, जैनं यलि चखनम्‌ \॥\ २५१ एति ॥ 

॥ पठि चीराकका यवा वीजलीका चादणा 


(56 ) 


मेति च घता नमत ते रातिम्‌ ॥ ६ ॥ नवत्‌ न॑ 
मस्ते चमवति, विजये सुजये परापरैरजिते ॥ 
अपराजिते जगत्पा, जयतीति जयावहे नव 
ति ॥ ७॥ सर्वस्यापि च संघस्य, नञ कल्पा 
ण॒ मगलभदद ॥ साधूना च सदा दिव, सुत्‌ 
दपुद्िदे जीया ॥५॥ जव्याना 

द,निदति निर्वाणएजननि। सत्वानाम्‌ ॥ अनय 
प्रदप्ननिरते, नमोस्तु स्वस्तिप्रदे तथ्यम्‌ 1 
नक्ताना जन्तून, शुजावदे नित्यघ्ुयतेठेवि! ॥ 
सम्यगृट्टीना धृति, रति मति दद्धि भदाना 
य ॥ १० ॥ निनरासननिरताना, रातिन 
ताना च जगन्ति जनतानाम्‌ ॥ श्रीसपत्कीर्ति य 
श्रते, वद्धिनि। जय देवि विजयस्व ॥२२॥ सिं 
लनल विपव्रिषघर, छट यद्‌ राज रोगर्‌ 
समयत ॥ रास रिधुगण मारी, चोरेतिश्वां 
पटादिच्य ॥ २० ॥ द्य रह रक्त मू्िव, 
रु ऊरु चावि च ऊरु उरु स्ठेति ॥ तोरि 


(७९) 


कुरु करु पुट, ऊरु ऊरु स्वस्ति च ऊरु करु 
खं मे \ २३ \ नगवति छएवति शिवक्यां, तिं 
ति पुष्धिस्वस्तीद ऊरु रु जनानाम्‌ ॥ खमिति 
नमोन्नोष्ौःष्टीदुष्टय क री णुट्‌ 
फट्‌ स्वादा ॥ १४१ एव यन्नामाद्छर, पुरस्स 
र संस्तुता जया देवी ॥ रुते सातिं नमतां, 
नमो नम द्रातये तस्मै 1 २५1 ऽति पूर्वसुरि 
दरिीत, मंत्रपदविदर्भित. स्तवः शाते ॥ स 
 लिलादिनिय विनाद्य, शात्यादिकरश्च नक्ति 
मताम्‌ ॥ २६ ॥ यश्चैनं पठति सदा, णोति 
जावयत्ति वा ययायोग्यस्‌॥ स द शातिपद या 
यात्‌, सुरि श्रीमानदेवश्च \ २७ ॥ उपसम्गौः 
छ्य याति, वियते विरच्य ॥ मन प्रसन्न 
तामेति, पूज्यमाने जिनेभ्वर॥ २५८ ॥ सर्वमंगल 
मागव्य.सर्वं कद्याण कारणम्‌ ॥ ध्रधानं सर्व ध 
मखा, जैन जयति चासनम्‌ ॥ २०५ \ इति # 
\ पडि चीराकका यवा वीजसीका चादणा 


५ ०८ 


पडा दोय ता ₹रियावदि० तस्सुत्तर० अतर 
कटि कै, एक लोगस्सका कालस्सम्ग करे, पं, 
प्रगट लोगस्स कद पूवैली परे सामायिक पारे , 
पि एक स्तवन दादानीको कदे ॥ ९ति देवस 
पटिक्रमण विधि संपूण ॥ 

॥ अय कमलदलस्तुति ॥ 

॥ कमलदलविपुलनयना, कमलस्खी। कम 
लगर्नसमगौर) ॥ कमते स्थिता जगवती, द 
दातु श्ुतदेवता सौख्यम्‌ ॥२॥ ज्ञानादिखणयु 
ताना, स्वाध्यायध्यानसयमरतानाम्‌ ॥ विदधा 
तु चुवन्देवं), दिव सदा सर्वसाधूुनाम्‌ ॥ ॥ 
यस्या छे समाध्चित्य, साधुनि साध्यते क्र 
या ॥ सा देन्रदेवता नित्य, च्युयान्न सुखदायि 
नी ॥ ३॥ इति देत्रदेवता स्तुति ॥ - 

॥ कल्याणकमला गे, नीलदेदं मासद्‌ 
॥ नवखम्बरनि्धं पाश्च, सदा ध्यायामि मानसे॥ 


५४१ 


४ खथ डटक चैव्यवेदनस्तुतिर्दिख्यते ॥ 
ध तत्र भ्रम श्रीपाश्वजिन स्तुति १ 
† सकलङुरालचघ्वी, पष्कराव्तैमेधो, ऽरि 
ततिमिरनादु कल्पकोपमान. ॥ नवजले 
तिधिपोत सर्धसपत्तिदेतु › स नवतु सतत व , 
श्रेयसे पाम्धदेव ॥ २॥ एति श्रीपाश्वजिन० ॥ 
1 अथ निनस्त॒तिः ए 
॥ दरानादुरित्वरस\वदनादिच्धितेप्रद } पूजना 
त्पूरक श्रीणा, जिन साक्छास्मुर्ुम ।॥२॥ ऽति 
॥ खथ पादिनिन स्तुति ॥ 
॥ सुवर्णवर्णं गजयाजगामिन, घ्रलबवा 
द विशाललोचनम्‌ ॥ नरामरेदे स्ततपादप 
कज, नमामि न क्त्या रपं जिनोत्तसम्‌ 1२1 
इति सदिलिनस्तुति ॥ 
४ अथ रातिनजिन स्तुति ॥ 
१ सोलम निनवर शातिनाय, सेवा शिर 
नामी ¶ कचन वरण शरीर काति, अतिराय 


५८०१) 


प्रिरामं ॥ अचिरा गज विंश्वसेन, नरप 
ति ऊलचंद ॥ खगसलठन धर पद्‌ कमलः, 
सुरनरदद॥ खगमा गत जेटवी ए, जनास श्च 
खंमित खआण॥ एक मने खाराघता, लदिये को 
डि कद्याण ॥४॥ ९ति श्रीरातिनायस्तुतिः ॥ 
॥ खय नेमिनायस्तुति ॥ 
॥ प्रद सम प्रणयं नेमिना, जेनवर जयवं 
त ॥ यादवठुल खवर्तस दंस, उत्तम णवत 
॥ ससुविजय शिवा देवी जास, मति सदित 
उदार ॥ सुंदर इयाम शारीर ज्योति, सोदे म 
खकार॥गढ गिरनारे जिए ल्यु ए, खत पद 
निराम ॥ तास कमा कल्याण सुनि, निशि 
दिन नमत कल्याण ॥ ५॥ इति श्रनिमिनायण 
॥ परय श्रीपान्वनाय स्तुति ॥ 
।॥ पुरसाटाणी पास नाद्‌, निरये मनरम॥ 
नील वरण न्वसेन नट, निरमल नि रंक ॥ 
ख(्ित्‌ पूरण कलप साख, वामात्‌ सार ५ 


(ण्३) 


श्रीगोड) पुर स्वाभि नाम, जपि निरधार ॥ त्रि 
सुवन पति अवीरामो ए, अमत सम जसु वा 
ण ॥ ध्यान धरता एस, प्रगट परम कल्याण 
॥ ६ ॥ एति पश्वेनाथ स्तुति" ॥ 
॥ अय श्रीमदावीर स्तति. ॥ 
४ वदू जगदाधार सार, शिव सपत्ति कार 
ण ॥ जन्म जरा मरणादिं रूप, नव ताप निवा 
रण॒ ॥\ श्रीसिशश्चरय तात मात, अराला 
तुजात \ सोवन वरण रारीर वीर, असुवन 
विख्यात्त ॥ खग्छतरूपे राजतो ए, चोवीरामी 
जिनराय ॥\ क्माघ्ख कल्याण सुणि, खा 
पो करि सुपसाय \ उ \॥ एति श्री मदावीर० ॥ 
# य पाङ्किकादि पडिक्षमणएविंधिर्लिख्यते ॥ 
\ तिदा प्रथम वदिन्त स पथेत दैवसिक 
पडिक्षम्‌५२खमासमण दे$ देवसी खआलोषयं 
पडिक्रता ॥ एठा० ॥ सण \\ न ? पक्छ्य सुद्‌ 
प्त पडिलेदुं + चञमासीपं चलम्मास्तिय खुद्प 


(०१) 


अनिरामी ॥ विरा स्पंगज विश्वसेन, नरप 
ति कुलचद्‌ ॥ खगलंठन धर पद कमलः 
सुरनरदद॥ खगमा अगत जेदवी ए, जास श्च 
खंभित खण॥ एक मने खराधता, लिये 
उ कट्याण ॥४॥ एति श्रीरातिनायस्तुतिः ॥ 
॥ परय नेमिनायस्तुति ॥ 

॥ प्रद्‌ सम प्रण नेमिना, (जिनवर य्व 
त ॥ यादवककल अवतंस इस, उत्तम छणएव॑त 
॥ सख<विजय शिवा देवी जास, मति 
छदार ॥ सुदर इयाम रारीर ज्योति, सोहे 
खकार॥गढ गिरनारे जेण ल्यु ए, पपत पद 
च्परनिराम ॥ तास कमा कल्याण सुनि, निशि 
दिन नमत कल्याण ॥ ५॥ ऽति श्रीनिमिनाथण 

॥ पय श्रीपार्वनाय स्तुति ॥ 

1 पुरसाटाणी पास नाद्‌, नमियें मनरग 
नील वरण पन्वसेन नंद, निरमल नि राक ॥ 
कामित पूरण कलप साख, वामास्रुत सार ॥ 


(ष्प्‌) 


नरसहं दिवसाण पनरसह्न राण ज किंचि 
श्प्रणत्तिय ॥ एत्यादि स्व पाठ कंदे चञमासं 
चह मासाण खषट्न पाणं वीसोत्तरसो रा 
ददियाण ज फिंचि सपपत्तिय 1 इत्यादि कदे 
सवच्तरीयं छवालसहन मासाण चखवीसह प 
काणं तिन्निसयसछटिराहदेयाण ॥ जं कवि 
प्परमत्तिय दव्यादि कदे ॥ तेवारे रुरु पण भिचा 
मि उकड कदे "तिद दोय साघु उचरता इवे 
तो पाखिये तीन, चखमासीयि पाच, सवदरं 

सात साघुने खमवि पठि वी अवथ्दमादि 
र्यो कदे ॥ एछा० \॥ सण न०॥ पिय खां 

लघुं १ रु कद आसोएद्‌ ॥ पछ एड आसो 

मि,जो मे पि ॥२॥खष्यारो कठं, त्यादि सू 

अ नणी ॥ संदर्पैश्मयया विस्तर पाखी चमा 

सी सवर, अतिचार आलोवे,सो लिखतेदे॥ 

0 मथ वुद््दत्तिचारा लिख्यते ॥ 
#॥ नाणएमि दसणभिय, चरणमि तचेय तद्‌ य 


(०४) 

त, संवचरीये सवचरीचुदपत्ती पडिलेदुं १ एम 
कदे पीठं चरु १ ॥ पठि ऽ कदे 
दूज खमासमण दे, सदपर्त। पडिलेद्‌), या 
दणा दे, तिदा पर्नं पसो वङकतो ॥ षटं 
मासी १३० ॥ चञमासीठ व्कंतो सवचरीम 
सव्रो वक्कतो एम यथायो कदे ॥ प्छ 
रु कदे पुण्यवतो देवसीने स्यानकें पाङ्िक ॥ 
चलमासिक सावच्रिक नणजो ठीक जयणा 
करजो मधुर स्वरे पटिकमजो, खासे सो वि 
वरा शु खासजो, माम्लमें सावचेत रदेनो. 
पठि सघलाही तदत्ति कदे ॥ पि ऊठ ॥ $ 
छाका० ॥ सं० ॥ न० ॥ संबु खामणेण ॥ ख 
घष्ठिछमि अर्चितर परिय ॥ ३ ॥ खामेठ ¶ 
खरु कदे, खामेद्‌॥ पीठ मस्तके ध्पनलि करतो . 
यको, ऽं खामेमि पत्य ॥ ३ ॥ कटी, मोमा 
लीय वेसं) मस्तक नमार्व रद्धिण दाय यरु 
सादामो कर), छटपतती शुत देड ॥ पर्थ्यि प 


५०३ 9 


वीसाखो, तपोधन ते धर्म काजो अ कधरे 
दामी अणपटिलेद्‌ी, वसतं। अणसोध, ख 
सिचाई अणोणा कालवेलामांदि ददायेकालि 
क परसुखं सित जप्यो युष्यो, सोग वह्या पर्स 
जएयो ज्ञानोपगरण पार्ट). पोयी, ठवणी.क्वली, 
नबकरवाली, संपडा साप वद दस्तरी ठी 
या कागल घ्र्खभ्रते आशातना दुई, पग ला 
गो थक लागे उंसीसे मूक्यो कर्ने उता खदा 
र नीदार कीधो, ङनङव्य नद्धण ठपेङण की 
धो, पङ्गापराध विणारयो विणसतो उवेख्यो, 
उती रार्ते सार सनाल न कीधी, ङानवत धरते 
मर वद्यो, खवक्ता यारातना कीधी, कोई प्र 
ते नएता खणत्ता घरद्ेष मत्सर तराय प 
घात कीघो मत्तिङ्गानश्युतज्ञानखवधिक्ान, म 
न पयेवज्ञान,केवलक्ञान ए पाच क्ञानतणी ख 
खदु की, कोद सेष्टः दुस्य, वि 
, तेक्यो खापणा जाणपणा तणो गवै चिंतव्यो, प 


(णद) 


विरियमि॥ ायरण यारो. एसो परा 
नणि ॥२॥ ज्ञानाचार २, दर्लौनाचार ९, चारि 
नाचार२,तपाचारध.्वीर्याचार ५ एव पाच (वेषि 
आचारमादिं जिको अतिचार पक्क दिवसमांदि 
सुद्म्वादर, जाता अणजाणता दु दोईते 
सद्र मन,चचन, कायां करी मिला (मि करं ॥ 

॥ अय क्तानाचारना चठ अतिचार ॥ ति 

॥ काले विएप बद्ुमाणो, उवदाणे तर्य नि 
न्वे ॥ वनण अल तक्नए, छमरषटविदो नाण 
मायारो॥ २॥ ज्ञान -काल्वेलामादि पटिजगु 


णिच नदी, अकाले पठि, विनय हीन बदुमा 
न टीन छपधान € ९ । जपाभ्यायकने नही 
पटिञ, अयवा पटिञ खनेरो गरु 


५०८७३ ) 


वीसाखो, तपोधन तणे धर्म काजो अण कधरे 
दामी अणएपटिलेदी, वसत अणसोधी, ख 
सिवा खोजा कालवेलामांदिं दराधैकालि 
क प्रसुख सिधत न्यो ख्यो, योग वह्या पखं 
चएयो क्तानोपगरण पार्द,पोघी, उवणी.क्वली, 
नवकरवाली, सापडा सापडी वदी दस्तरी उसी 
या कागल भरसुखप्रते खआराततमा दुई, पग ला 
गो ूक लागो उसीसे मूक्यो कनं उता खडा 
र नीदार कीधो, कानश्व्य नर्ण उपेदधण क] 
धो, भङ्गापरार्ध विणादयो विणसतो उवेख्यो, 
ठती शर्ते सार सनाल न कीर्घी, ङ्गनवत भर्ते 
मर वद्यो, खक आशातना की, कोई घ्र 
ते नणता एतां घरद्धेष मत्सर तराय परप 
घात कीघो मतिङ्घान+शुतङ्ञान.+खवधिक्ञान, म 
न पयेवङ्तान,केवलक्ञान ए पाच ङ्खानतणी ख 
सदद्एणा कर्धी, कोऽ तोतलो बोवडो दस्यौ, विं 
, तर्यो पणा जाएपणा तणो गव ्चितव्यो, 


९५४१ 


एविध क्ानाचार विपञं जिको अतिचार प 

व्विसमादे सूदय, वार, जाएता, अनाएता, . 

दुवो दोय, ते सद्व मन वचन काया करीमि०॥ 
॥ दद्रौनाचारना पठ अतिचार ॥ 

॥ निस्सकिय निकसिच्म, निवितिगिा थ 
मूढदिष्टी ख॥ जवन यरीकरणे, स 
रे अठ ।॥१॥ देव खरु ध्म तणे विपे नि राक 
पणो न कीधो, तथा एकात निश्चय धो न्दी, 
सघला मत नला ठे, एदवी श्र कीधी, ५ 
मसवधिया फलतणे विपे नि संदेद्‌ बुद्धि धर 
नदी चारित्रिया साधु साधी तणा मलम 
न गार देख छ्गंग रउपजाव], मिथ्याखीतर्ण 
पूजा ्रनावना देख), मूढटटटिपणो कीघो, सं 
मादे एएवततणी पदप्ङणा स्थिर 
करण पवात्सद्य श्मरघ्ीति अनक्ति चितवी 
सघमादे यिरीकरण बवात्सष्य राक्ते ठते" भरना 
वना न कीथी, देवश्च्य विनाशिर, विणसंतुं 


(ण्ण) 


ववेखीञ, उवी शक्ते सार संमा न कीधीःसा 
धर्मिका कलद्‌ कम कीं, जिन सवन तणी 
चोराराी खरातना कीी, शरुभवें तेनरा 
आदातना कीधी, खघोतवस्रे देवपूजा कीघी, 
तिद ठम पाख देवपूजा, वासङ्कपी कलया तं 
णी ठबको लागी, सुखतणी वार लागी, उणा 
(रेय दायथयकी पदीं, पटिलेद्वो वीसाखो, 
नवकरवालीर्ने पग सागो, दरौनाचार विषय 
निको प्रतिचार० ॥ २ ॥ 
) चारित्राचारमना ठ खतिचार ॥ 

॥ पणिदाणजोग त्तो, पचर्दिं समिरर्दि तिर्दि 
र्तीदिं ॥ एस चरित्तायारो, अष्टविहो दोऽ नाय 
वो ४२१ दरिपासभित) ९, नासास्मिर्त) ९, एष 
णाप्तमिती ३, आयाण्नम्मत्तनिेवणासमि 
ती ४, उच्वारपासवणए्खेलजघ्चसंघाणएपारिषा 
चसीपासनित्ती ५ मनोदप्ति १, चचनराि ४, 
कायति ३, ए पंच समिती तीन रकि, रूडी परर 


(०) 


पाली नदी॥ साघु तण सटेव श्चावक तणेपोस्‌ 
पडिकमणे लीये खटविध चारिाचार 
जिको खतिचार० ॥ ४1 

॥ विरोपत श्रावकतणें धर्म श्रीसम्यक्तमूल 
वारद चत श्रीसम्यक्ततणा पाच सतिचार'- 
सका कख विगिचा, पसस तद्‌ सथवो$लिग 
स॒ ॥ संकाः-श्रीखरिंदत तणी बल तिद्राय 
ङ्न लक्ष्य] गानीयादिक यण, शाश्वती भ. 
तिमा चारित्रियाना चारि जिनवचन तणो 
सदेद कीधो माकाद्छा -न्रह्मा विष्णु मदेश्वर 
दे्रपाल गोगो गोचदेवता यद पज्या विणार्ग 
द्खुमत इत्येवमादिक याम गोत्र देदा नगर च 
जख देव देद्राना भनाव देखी रोगे स्मारक 
इदलोक परलोकार्थं पूज्या मान्या, वो सां 
ख्यादिक सन्यासी नरडा नगत ्लिगिया यो 
ग दरवेदा नेरा दशौनियानो क्ट मज 
चमत्कार देख, परमार्यं जाप्या ~ण ठ 


(९१) 


पनुमोया, ऊदाख शीख्या, सांनद्या, श॒राध 
सवत्र होली बसेव मादीपूनिम्‌ अजापडि 
चो म्रेतबीज गोरज्ीन विणायगचोय नागपा 
चम एूलणाग्छ शीलसातम प्रो खाठम नर्ली 
नवम खद्वदसम त्रत ९ग्यारस वत्सबारस घ 
नतेरस खअनतचो्दरा आदिखयवार उत्तराथणां 
मवोदक, जाग चोग उतारणा कीघा, र्पिपर्लं 
पाणी घाद्या घलाव्या धर बादिर कूरं तलावं 
नदीसु कुम्मं पुण्य देतु सान कीधा,दान दी 
धायद्ण दानिश्चरं मादमासं नवरात्रि नाद्या, 
पजाणना याप्या.खनेराई चत व्रतोला कां, 
कराव्या विचिकिचछा -धममसबधिया फल तफी 
सदेद्‌ फीधो, जिण॒ अरिदत घर्मना मागर 
विन्वोपकार सागर मोक्छमाभं दातार देवाधि 
देच बुद्ध शु नाव न पूज्था,न मान्या, मदात्मा 
ना नात्‌ पाणी त्यी छग कीधी, ङचारिजिया 
देखी चारित्रेया ऊपर अनाव इख मिथ्या 


८९ ) 


तणा भरनावना टेखं मररासा कध), प्रीति मा 
म], ठादिणलगें तेदनो धर्म मान्यो } श्रीसम 
कितविपे खनेरो जिको अतिचार पङ दिवस 
माई सुद, बादर, जाणएता अजाएता दुं 
य,ते सद मन,वचन, काया करी मिामि०॥ १ 
॥ पदिले भ्ाणातिपात विरमणत्रते पचि 
अतिचार वद्‌ वध उविेए्‌, कूनारे नत 
पाण बचे ॥ द्विपद चडपद्‌ भते रीकशव्दो मा 
घा ब्रदार घाल्यो, गाडे वधन बाध्या, घ 
णे नारे पीच्या, नेर्तौगन कमं कीधा चारा 
पारण] तणी वेला सार सननार न कीर्धी, लदिषे 
देणे किणदीघते ्घाब्यु, तेणे चुखे आपण 
जिम्या, अणगल पाणी वावस्ं, रूडे गद्य 
नदी, गलाच्युं नद्‌], अणगल पाणी मील्या 
लुगदा घोया, ऽधण णसोष्यु जाल्यु सा 
प कानखञ्जरा खुलदला माक्ड चश््ा गोभि 
खा साद्ता मूष्मा, दुखन्या, रूडे थानक न मू 


८९३ ) 


क्या, कीड मकोडी उदेद्‌) घीवर्ल। कातरा चू 
उलीपतगिया मेका खलसिया ल) करति मांसं 
मसा बगतरा माखी घर्रुख जे कोई जीवि विणएठा 
चापिया दृद्व्या माला दलावतां पखी काग चि 
उकलाना एणं पयं, नेरा एर्कैद्यादिक ज 
के जीब विणठ चप्पा, दूहृव्या, दालता चलतां 
नेरु कार काम काज करता विष्वसपणुं कीं 
जीव रका रूडे न कीधी.संखारो सुकव्यो+सुख्या 
घान तावडे दीघा.दलान्याःनरडाव्यां, खाट्ला 
तावडे भरक्या, मुक्या, मुकाव्या, जीवाठुल 
जूनि लीपाची, चा) मार राखी रखावी्दसणे 
खाम्णे ीपणे रूड) जयणा न कधी सआठम 
चलद्द्ाना नियम चाण्या, धुण करां) ॥ पहि 
सा भाणातिपात व्रत विषरठ अनेरो०॥ २ ॥ 
॥ बीं स्थूल खषावाद विरमएनर्ते 
पाच खंतिचार ॥ 
॥ सदसा रदस्सदारे, मोसुवएसे थ कूड 


(९४) 


लेदे य ॥ सदसास्कार -किंणदिक प्रते युको 
प्राल दधो, किणएहिक प्रते एकारते वात 
देखी तुरम तो राजविरुध तवो ठे इत्यादि 
क क्यु स्वदार मन नेद्‌ कीयो, अनेराई 
किंणदीनो मज आलोच ममे भ्रकारयो, किण 
दीने कड वृ दीधी, कूडो लेख लिख्यो, ङ्‌ 
साख नर, यापण मोसो कीधो, कन्या टोर 
गाय नुमि सवधिया लेदरणे दैयणे व्यवसाय 
चाद्‌ वढावडि करता मोट कूठ वोद्यु, दाथ 
पग नण गाल दीर्घी, करडका मोख्या, ध 
स्मै वचन वोद्या ॥ वने सषावाद्‌ रत विष$० ॥ 
॥ चीजे खदत्तादानविरमण तना पवि 
पतिचार ॥ तेनाददप्यंगे, घर बादिर क्तेन 
खले परार वस्तु छणमोकलावी लीषी, दीधी 
वावर, ्वोरीनी वस्तु मोल लीर्घ], चोर ` 
भत संवल दीघ" संकेत कत्यु विरू राज्या 
तिम की्ो, नवा प्राणा सरस विरस सजी 


५ <^ 


व निर्जीव चस्तु तणा नेल सेल कीघा, खोटे 
तोत सान माप वदोसां, दाणएचोरी रीधी, 
सारे साच लीधी, माता पिता पुचर कलत्र परि 
वार वची दी गाठ कीर्घी, किणर्दानि लेखे प 
लेखे सुलव्यु,पड वस्त ल्वी लीर्धी, जनि ख 
दत्तादान ्रतविषश््च० \\ 

# चौय स्वदार संतोप सेथुनव्रते पाच ख 
चार ॥ अपर्ग्गिदियी एत्तर, सर्ग वीवादह्‌ 
ति्खणुरागे ॥ अपरिगरदीतागमन, एत्र 
परिण्दितागमनं विधवा वेश्या घी कलाद्गना 
स्वदार रीकतणे विपे टधिविपयौस कीघो, 
सराग वचने वोद्या, सपराठम चञदसं खनेराई 
पूवै तिथि तणा नियमं नागा,चरघरणा कीधां, 
कराव्या.्रसमोदीया, ऊविकटप थितव्या, घ 
नद्धकीडा कीघी, पराया विवाद जोख्या, काम 
नोगतणेविपे ती्रान्िसाष कीयो.ऊस्वपघ लाधां, 
नर विर पुरुष दासु कीघुभ्चोये मैयन व्रतत वि” 


(ण 


॥ पाचमे परिद्रद्परिमाएव्तं पा ति 
चार ॥ धण धन्न सत्त व्‌ ॥ धन धान्य हतर ब्‌ 
स्तु रूप सुवण ण (पद चतुष्पद नवविध 
परियद्‌ तणा नियम उपरात द्ि देखी मृष 
लगे सद्केप न कीघो, माता पिता पुत्र कलत्रा 
दे तणे लेखं कीधो, परिग्रद परिमाण लेई 
पल्यो नदीं प्ट वीसारिञ, नियम वीसारिः ॥ 
पाचमे परियद्‌ परिमाण तविष ३०॥ 

॥ ठे दिंग्‌विरमणवर्ते पाच रतिचार ॥ 
गमणस्सय परिमणे ॥ ऊ्दिसि खधोदिसि 
ति्यगूदिसि जायवा यवा तणो नियम जे 
कोई सपमजाणे नागो, एक गमा सको बीजी 
गमा वधारदी,विर्ष्टति लर्गे अधिक चूमि गया.पा 
उवणी आाघी मोकली॥ च्छे दिगन्त विण ॥६॥ 

॥ सातमे नोगोपन्नोग परिमाण बत ॥ जेद्ना 
जोजन श्री पाच अतिचार समने कती 
पतने, एव वीश ्तिचार ॥ स्विते षडिबद्ध, 


(७ ) 


सप्रपोल छषोलय च ऋ्प्रादारे० सचित्त तणे निय 
म सीधे अधिक सचित्त ली, तया स्चि्त 
मली वस्तु अपकादार पक्रादार त॒खौषधि 
तणुं नकूण कीरं दोला उवी पदक काकडी 
नडथी कीधा, सुद्यां घान प्रसुख नण कीधां 
(सचिन दव विग, पाणद्‌ तोल वच कसुमेसु॥ 
वाद्ण सयण विलेवणए, वन दसि णडाए जत्त 
सु ॥ १५ ए चवदे नियम दिन धरते सनाखा 
संकेप्या नर्द, तेद नियम नाग्या वावीस्‌ ख 
जक्ष, बत्तीस खनतकायमादि खां मूला गा 
जर ्पीम्पलु सूरण सेलरा काच वली गो 
ट्डा खाघा, चोमासा परसुखमादे वासी के 
न सेटी खार्ध। त्रदं दिवस दरद्‌ लीघरु, म 
घु मदडां माखण मार केगण पीलु पीच्रंपं 
पोटा पीपी विष दीम करदा चोलवडा सए 
जाप्या फल सवरुं खयाणु पमणचोर्‌ का 
च मीं, तिल खसखस काचा कोर्धिवडा खाधां, 


(९७) 


रा्चिोजन कीधुःलगवगतीवेलायं व्याठ्‌ कष, 
दिवस ग्या विण शिराव्यातया पन्नरे 
न एगालि कम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, नाडी 
कम्मे, फोडीकम्ने, दतवािज्ये, लत वापिन्ये, 
रस वाणिज्ये, केरावाणिर्ज्ये, विप वाणिज्ये, जत 
पीलणकम्मे, निष्र्ण कम्मे, दवग्गिदावणएया, 
सर दद्‌ तलाव सोसणएया, असई पोसणएया, ९ 
पाच वाणिज्य पाच कम्म, पाच सामान्य, मदा 
रंन लीदाला कराव्या हंटवाद्‌ नीवाद्‌ पचा 
व्या, घार्णी चणा पक्रान्न करी वेच्या षास 
माखण तपाव्या, सखगीठा कीधा कराव्या, तिला 
दिक संचीया, फायुण मास उपरात राख्या, द 
कडा सुडा भच्ख पोष्या, ्मनेरं जे काई बदु 
सावद्य कठेर कमौदिक समाचस्ुं ॥ सातम्‌ 
मनोगोप्नोग त्रत विपईउं० ॥ र 
॥ श्माठमा नर्य दम पाच 
अतिचार ॥ कंदे छच्ुरूए० ॥ कंदण लगे (बेट 


(क) 


नी परं दास्य ङतृदल सुखादि अंग ऊवे 
की, मूरखपणा लगे कणदीने पसवन वा 
क्य वोद्या खाँमा कटारी सि दादा रय 
खल मूसलं खगन घरटी खादिकं सज करी 
सेव्या, माग्या प्या, कणक वस्तु ढोर लेवरा 
व्या, खनेरो काऽ पापोपदेदा दीधो, खंघोल 
नादण, दातण, पगधोचखण पाणी तेल अधिकं 
प्या, दीमोले दीच्या, राजकया देशकया 
नक्तकया स्ीकया पराफ वात्त कीर्धी, सत्ते सै 
ॐ ध्यान ध्याया, कर्करा वचन बोद्या, करडका 
मोख्या, सनेडा लाया, नेसा साठ क्रकडा, भिं 
डा श्वाना जएता कलद्‌ करता जोया, खाधी 
सँ खदेखाई चित मार सीघ्रं कण कपासि 
या काजविण चाप्या, तेद्‌ छपर वयव, साले 
वनस्पतिं खुदी, गस पाणी विरस तेल ल 
स्मराम्लवेतस वेरजाद्धिक तणा जायन उवाड 
सक्या ते मादि कीदी कथुखा माखी टर भि 
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रोती भ्रखुख जीव विणा, सूडा भ्रशुख जीव 
कीडा हेते वाध राख्या, घणी निय कीर्घी, रा 
ग देप लगे एकने कृद परिवार वाठी एर्क्ने 
मुत्युदाणि विमास खठमा अनं दमत्रतवि० 
॥ नवमा सामायिकव्रते पांच अतिचार ति 
विदे छप्पणिदाएे सामायिक लीधे मन आद्‌ 
ट दोढट चितव्युं, वचन सावद्य बोद्यु, काय 
पण पटिलेद्यु इलान्युं, उर्त वेला सामायिक 
न लीघुं, सामायिक लई उघाडे ख बोध्या, 
ऊव खावी कीधी, बीज दीवा तणी उनादी ला 
ग कण कपासीया माटी मीं नील एल द्‌ 
रिकायना सघड इचा, पुरुष तिर्यचना संघड 
ष्मा, तया स्वी तिर्य्ची पानद), खदपत्तीयोसं 
घट), सामायिक ण परय पारिठं, पारठ वीसा 
रिं, नवमे सामायिक जत्तविपश््यो० ॥ ध 
॥ दामे देशावकाशिक जते पाच तिचा 
र \\ एवते येसचणे० ॥ धमाएवणप्पमे चे 


सवणएष्य॑गे सदाणुवाई रूबाणुवाई बद्िया पु 
गगल केवे ॥ नियमित नूमिकामादिवादिर य 
की कारं अणाच्युं, प कन्दाय) बाहिर मोकं 
व्या, साद कर रूप देखा काकरी नाखी 
आपएपणु ठठं नणव्ञु ॥ दमे देशावकासि 
ग व्रतविषक्यो० ॥ २० ॥ 
॥ एग्यारमे पोषघोपवास तरते पाच अतिचा 
र ॥ सथारुचार विद्‌, पमाय तद चेव नोध्य 
णा नोए० ॥ पोस्तद लीधे सयारा तण चूमि 
बादिरला यदिला दिवसे शोध्या पडिलेह्ां 
न्दी, मातरं खएपडिलेद्यु वावरिञ, अणएपुजी 
भूमिकाईं परठविड, परठबता चिन्तवणान की 
घ], खअणुजाणएद्‌ जस्सुग्गदो म क्यो परवव्या 
पूं वार चरण वोसिसामि बोसिरामि न कद्यु 
पोसद््ालामादि पठसत्ता नीस्रता निस्स 
द अवस्सदीकटेव वसार, एथ्वीकाय, सप 
काय तेककाय वाठकाय वनस्पतिकाय जस 
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काय तणा संघट्ट परिताप उपश्च दुखा, संघा 
रा पोरसि तण विधि नण वीसारिख पोरसि 
मादि उध्या, अविधि सघारु पायखयु, काल 
वेलाये पडिकमणु न कीवड, पारणादिक तणी 
चिंता निपजावी, काटवेला देव वादवा वीसा 
रेया, पोसद्‌ असुरो लीयो, सवारो पारीयो, 
पव तियि खावी पोसद लीधो नदी ॥ श्या 
रमे पोषधोपवास बतविषक्यो० ॥ 

॥ बारमे अतियि संविनागत्रते पाच अति 
चार ॥ सचित्ते निखवणे० ॥ सचित्तवस्तु देठे 
कपरि यके 1 तमा प्रते असुज्तु दान दी, 
अदेवा तणी बुं सक्तुं केदी शसूण्तुं की, 
देवा तए) बद स्मसूकतुं फेड सुज्तु कीघु, खा 
पणु फेडं] परा कीर, विंद्रवावेला टलि गया 
च्प्सुर कर मदातमा तेख्या, मछरलरगे दान 
दीधुं, णवत श्मावे जगति न साचर्वे], उती 
शक्ति साधर्मिक वात्सघ्यन + ` 


(१० ) 


धम्म देत सीराता ठत रक्तं खया नदी ॥ 
वारमे अतियि सविनाग त्रतविषर्यो० ॥ 
7सलेदसा तणा पांच खतिचार एढ्लोएपर 
लो०५ श्द्लोका संसप्यदगे परलोगासंसप्ययं 
गे जीविखाससणठंगे मरणासंसषठंगे कामनो 
गाससपक्तगे दए्तोक मचुप्यनव मान मत्त्व 
सोक तणी सेवा ठकराईं बलदेव वासुदेव चक्र 
वि पद्‌ वाच्या परलोक ९८ दुर्भि देवा 
धिदेव पदवी वाठ, सुख खाव्ये जीवकवातसी वा 
जा की ख आव्येमरवातणी वाग कीधीका 
मनोग तण षा कीरघ] ॥ सलेदृणाव्रतवि० ॥ 
॥ तपाचार वारजनेदे ॥ ठ खच्यतर, ठ वां 
दिर, अणएसणमुणोयरिया, अणसण करदीर्ये 
लपवास, ते पवैतियि ठत राक्ते कीघ्चु नदी 
ऊणोदर ते पाच सात कवल ऊणा रह्या द, 
ख्य सद्ेप विगय सुख परमाण कीघु सर्दी 
परासनादिक काय किटेदा न कीघो, संलीण 


ता अगोपाग सकोच्या नदी, नवकारसी पोर 
सी गठसंी मूठसी साहपोरसि पुरिमह एक 
सो चेखासणो नीरव आविल भख पश्चा 
ण पारवा वीसाखा वेसता नवकार नण्यो न 
द्‌ी, कवत दिवसचरिमं न कीघु, 

ल डपवासादिक तप करी काच पाणी पीठ 
वमन ययु ॥ बाह्य तपन्नत विषक्यो० ॥ 

॥ ्यतर तप ] पायच्चित विणएः० खर . 
कने मन सु ड चखलोयणा लीध नद्‌, सुदत्त 
श्रायचित तप लेखा शु-द पु चारय नदी, देव 
शरु सघ साद्म्मी प्रते विनय साचन्यो नर्द, 
वाचना एना परावतैना सुप्े्ठा 
लक पचविध सिक्ाय कीधी नर्दी, घर्म॑ध्या 
न चुक्ृष्यान ध्यायं नद, कमै च्य निमित्त 
लीगस्स दस वीसनो कालस्सम्गन कीयो ॥ 
न्यतर तप विपक््यो० ॥ 

॥ वीर्याचारना तीन मतिचार ॥ स्मणयरदि 
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यवलविरी8,परिकमइ जो जदतं गरेसु # चज 
दप्रजदा याम, नायवो ीरियायासो॥२)॥ प 
ख्व शणवे विनय वेयावच्र देवपूजा सामायिक 
दान रीस तप नावना पसुखे धस्भं॑कृत्यतणे 
विषे मन वचन कायतणु ठ्तु वल वीर्यं मोप 
व्यु.रूडा पवाह्क खमासमण न दीघा, बेग पडि 
कमण कीं वीयोचारत्रत विषषयो० } 

॥ नाणा ख इ वय, समसलेदेण पण 
पनर कम्मेसुबारस तवचिस्सि तिग, चञवीसं 
सय अक्यारा ॥१॥ पटिसिश्ाण करणे” ॥ 

} निनघ्रतिषि वावीस नद्य बत्तीस द 
नंत काय बदुबीज नकद्छण मदर मदाप 
रियदादिक कीधानित्यकत्य देवपूजा सामायि 
कादिक तया तीयै यात्रादिक म की्वा.जीवाजी 
वादि विचार सददिया नदीखपणी कुमति ल 
गे स्सुत्र भरूपणा कीधीभ्राणातिपात १,मृपा 
वाद ए, छदत्तादान ३, मेथुन ४, परियद्‌ ५ 


क्रोध ३, मान 9, माया 0, लो ए राग १०, 
देप १२, कलद्‌ २९, अन्याख्यान २३, पर 
परिवाद २४, पैशुन्य २५, परत्िरति १९ 
मायामृपावादे २७, मिथ्याखदाव्य २५ ए 
ठारद पापस्थानकमादि जे काक कीधो करा 
व्यो भचुमोयो ॥ एव भकारे श्रावक धर्म श्री 
सम्यक्स मूल बारह चत चोवीप्ता सो अतिचा 
रमादिं जिको कोऽ अतिचार पक दिवसमाटि _ 
सुभ भादर जाणएतां खजाणएता दवो दोय ते 
सदू मन चचन कायाये कर मिचामि छक्रड ॥ 
९ति श्रीश्रावकोकि बारद्‌ बरतका अतिचार सण 

॥ पीठे सचस्सवि पिय ॥ इत्यादि लाकारे 
ण संदिस्सदं पर्थत कड तेवारे यरु कटे चरे 
ण पटिक्रमद्‌ चलमासे ठछेण पडिकमद्‌ संव 
चरीं अष्टमेण पडिकमद ऽखं तस्स मिखामि ` 
कड कद शादावत्तं वादणा देवे पीर्ठि 
चकारेण सदिस्सद्‌ जगवनदेवसिये ` 
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यं पडिक्रता ॥१॥ पत्तेयखामणेण, अश्ुषठिखनमि 
पधितरपखिय ॥२॥ खामेकं १छरु कदे खा०॥ 
पठि एं खासेमि पिय ॥ ३ ॥ इत्यादि पाठ 
सर्व पूर्वं कल्यो, तिम कदी मामि छकषदं देर 
खमवि, पीठे वे वादणा दै चगवन्‌। देवसियं 
स्प्रालोक्य पडिक्षता परिय ॥ ३ ॥ पडिक्षमा 
वद्‌ १ यरु कदे सम्म पटिक्मद पठि एकं कद्‌ 
करेमि नते समाष्यं ॥ श्ामि गमि कालस्स 
ग्ग नो मे पर्छ ॥ ३ ॥ इत्यादि कदी, तस्मु 
त्री० सखञ्चतृ० ॥ कद्‌ काञस्सग्ग करे, यरः 
पाखीसू्र कटे, ते सानले अने यरुयकी चू 
ढा पटिक्रमता डवे, तो एक श्रावक खमासमणं 
देईं कदे नगवन्‌। सूत्र चणु ? यरु कदे, नणेद 
_ एसा वचन मनमे धारी ॥ एच कदी, चनो य 
को, दाय जोट सुर्दपर्त सुखे ठे तीन नवका 
र कद्‌), मघुर स्वर सूत्रा मनने चितवतो चंदि 
त्‌ सुत णे बीजा श्रावक करेमि न तेण इवा 
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मि ठामि काञस्सम्ग तस्सुत्तरी० अर्की 
कालस्सर्गमे रहय सुणे. सू्भरते एमो अरि 
ताए कदी काठस्सम्ग पार, जना यका ती 
न नवकार छणी वेसे रपि ॥३॥ नवकार ॥२॥ 
करेमि न ते कद्‌), इमि पडिकमिलं जो मेप 
सकि ॥ ३ ॥ एत्यादि करटी, वदित्न सूत्र यणे, 
पटिकमे देवसिय सत्र ॥ एद्ने ठिकाण पदिक 
मे परिय, चञम्मासिय, संवरियं सवं कटे 
पि ऊठ, शयुषटिठमि स्मारादणाए शत्याटि 
पूणं नर्ण), खमासमण दे5 इचा ॥ स०। 
न० ॥ मूलयण उत्तरण तिचार विद्युद 
निमित्त.काञस्सग्म करू † रु कदे करेर्‌ र्पणि 
एं कद्‌, करेमि नते सामा० इछामि गमि का 
स्सग्ग तस्सु० न्नद्‌० §त्यादि कटी, पाखी 
यै वार लोगस्स चञ्मासिर्य वीस लोगस्स संव 
खरीर्ये चालीस लोगस्सनो काठस्सग्ग करे, 
एक नवकार ऊपर, काठस्सग्ग कर). पारी सरो 


गस्स कदे वेसी सुदपत्ती पडिलेद्‌), वे वादणा 
दें एडा० ॥ स०॥ नण ॥ समाक्ि खामणे 
ए) घ्रछ्टिठंमि खलितर पकिय ॥ ३॥ खा 
भेक ? यरु कदे पनि ए खमिमि प 
किय 1 इत्यादि सन कल्यो तिम कटे, परं 
्लाका० ॥ सण ॥ न० ॥ पाखी ॥ ३ ॥ खाम 
णा खाम्‌ १ छरु कदे, पुएवर्वेतो चार वेर खमास 
मण दे. तीन तीन नवकार कद्‌, पाख ॥ ३ ॥ 
समाप्त खामणां खामेद्‌ पठि श्रावक एक खमा 
समण दे मस्तक नीच नमावी, तीन नवका 
र गुणो, ९म चार वार कटे, पठि रु कटेनि 
चारग पारगादोदं र्पाठि श्रावक कदे एष्‌ 
छामि अणुसष्टिं करद्‌), यरु कटे, पुण्यवतो पा 
खीने सेखे, एक उपवास अयवा दोय सावि 
त यवा तीन नीवी, अथवा चार एकासणां, 
ष्प्रयवा वे दृजार सक्ाय करी, एक उपवास 
नी पेते पूरञ्यो, पाखी स्यानके दैवसिक ज 
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णजो. एम चलमासे ए स्वै उएणो कढणो, 
सवचरी्े अर्णो कद्णो. पठि नि तप क 
धोद्ुवेते पकछिय कदे, न कीघो दुवे तेत 
इत्ति कदे ¶ पि वे वादणा दे, घुषटिल॑मे अ 
भरितर देव सिय खामेमि §त्यादि कदे र्पडिवे 
वादणा देई सखआयरिय उवज्ाए० तीन गाथा 
कटे, एम गे सवं विधि दैविक पडिकरम 
णान) करे, पण तरो विदोष हे श्रुतदेवतानो 
काठस्सग्ग करी स्तुति कदे, पठि बण देवया 
ए करेमि काजस्सम्ग इत्यादि विधे नवनदेवता 

को कालस्सम्ग कर] स्तुति कदे, सो लिखते देँ 

॥ च्य चुवनदेवता स्तुति ॥ 

॥ चतयैणौय संघाय, देवी श्ुवनवासिनी ॥ 
निदत्य छरितान्येपा, करोतु सुखमक्तयम्‌ ॥ २॥ 
॥ केत्रदेवतानो कालस्सग्ग करे, तथा तीनि 

पचे वडा स्तवन ्पमजितखाति कदी, लघु 
सत्तवन चपर्र्मद्र स्तो कूद्णो(, तयए पधेक्त 


मणो परो दुवा पीठे एक श्रावक शवोङघार्ये, 
नमेऽदत्सि्ल ० कदी, वडी रातिका स्तोत्र 
कदे, बीजा सवै सुखे, जिणर्ते रात्रि पोसद्‌ न 
दुवे, ते पोसद्‌ सामायिकं पार) सानले ) इति 
पाकिङ्षादि तीन पडिकमणएविधि ॥ 

\ थ दसं पचसकाएविचार लिख्यते ॥ 

॥ तिदा भ्रयम चञदे नियम सनारे.सो ऽस 
तरे पञ्चकाण करे} उग्गए सुरे नसुक्षार सदि 
यं सुठसदिय पचस्ाई चलवि्दपि सदारं ख 
सणं पाण खाशमं सामं रशृणानोगेणं स 
दसागारेणं मदत्तरागारेणं सवसमाद्िवत्तिया 
गरेण विग९३ पच्चराई खष्युचणानोगेणं स 
दसागारेणं ठेवालेवेण गिदिडससिष्ठेएं लखि 
त्विवेगेणं पटचमखिपण पारिषछटावणियागारे 
ए सदृत्तरागरेण सघसमादिधत्तिसागारेणं दे 
सावगासिय नोगपरिनोभं पत्वा षत 
णानोगेण सद्सागारेण मद्त्तरागारेण सवसं 


मादिवत्तियागारेण वोसिरई ॥ एति नवकार 
स) पचखाण ॥ २॥ । 

॥ तया जो श्रावक नियम सनरे नर्हि,सो 
विग्का उर देसावगासिकका गार न पञ्च 
खे निकेवल नवकारस दिक पञ्चखकाण 
करे सो लिखते दे ॥ 

॥ ग्गए सुरे नखकरार सदयं पच्च साऽ ॥ 
चञवदिपि खदार सपसणं पाण खाऽमं साई 
मं सप्र्न ० ॥ सद्‌ ० वोसिरामि ॥ एति नवकार 
सी प्राण ॥ आगार ॥ २॥ 

॥ पोरसी खुठसी पचामि, उग्गए सूरे 
'चवल्विदपि आदारं असणं पारण खाक्म सार 
मं षृ ० ॥ सदसा ० ॥ पचष्षुकालेण दिता 
मोदेणं ॥ सादरवयणेणं सव० विगर्ठं पञ्चका 
मि ¶त्यादि पूर्वेकी पर कणा ॥ ऽति योरिती 


पञ्चराण ॥ ७ ॥ श्मागार ॥ ह ॥ 
॥ इस माफूक साड पोरसीका पञ्चराण जा 


( १२३ ) 


एना. इतना विरोष दै, पोरसिं पच्चकाङ्के © 
काने एद साहपोरसिं पचसकाऽ कदट्णां ॥ ईति 
साह पोरसिपच्चकाण ॥ खागार ॥६॥ 

४ सुरे उग्गए्‌ पुरिमं अवदं वा पचार, 
चरधिदपि दारं असणं पाण खाएमं साई 
म॑ खषएु०॥ सद्‌ ०1 पठ० ॥ टदिसामो० सादा 
॥ मद्‌ ० ॥ सघ ॥ विग पचचचकारई इत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ इति पुरिमटुप्ाण परख ०७१ 

\॥ परसि सद पोरपिं वा पञ्चस्ाए, खग्ग 
ए सुरे चलविद्पि आदारं असणए पाण खाश्मं 
सामं चखष्ु० सद्‌० प्च० दिसा० सादु” 
सवण एकासण बिस्ासणं वा प्रखा९. विदं 
तिविद्पि खद्रं सण खाएम साम घ्म 
छ सद्‌० सागारिञ्ागारेणं आखदणपसा 
रेणं यरुलुषाणेण पारि” मद ० सवण देसा 
वगासियं० त्यादि पूर्ैवत्‌ #४॥ एति एकासण 

विखासण पच्चाण ॥ गार ॥ ५ ॥ 


॥ पोरसिं साट पोरसिं वा पञ्चा उग्ग 
ए सुरे चञविद्‌पि खआदारं असणं पाणं खां 
साक्ष्मं अष” सदह ० पचसषका० दिसा० सादु 
सवण एकासण एगष्टाण पचा. छविह्‌ ति 
विद चञविदिपि आदार सण खाङम साई 
मं अषए० सद्‌० सागारितखागारेण छरुखभ्र 
छाणेण पारिछाव० मद्‌० सव० देसाव० शत्या 
दि पवत्‌ ॥ ५॥ इति एकलछाणा प्राण ॥ 
गार ॥ ७ ॥ 

॥ पोर साट्‌ पोरसिं वा पञ्चा चग्गए 
सूरे चञविदंपि मादार असण पाणं खारमं 
सा० मस्‌॒० सदट्‌० पल दिसामो० सादु० स 
चण चपायंबेलं पचा स्प्रषछ० सट्‌० ले 
वालेवेण गिदससिष्ठेण जख्ित्तविवेगेण पा. 
स्छा० मद्० सव” एकासणं पञ्चाक तिवि 
दपि च्ादारं असणं खाशम साकम प्सुण 
सदह ० सागारिञ्मागारेण आठ्डएपसारेण र 


( २१५ ) 


रुखघ॒ष्टाणेणं पारिष्टा० मद्‌० सव” वोसिरईं 
॥६॥ इति अविल पच्चकाण ॥ आगार ॥0॥ 

॥ पोर साट पोरसिं वा प्राङ्‌ उग्ग 
ए सुरे चञविदंपि आदार असणं पाणं खाङ्मं 
साम अठ ० सद्‌० पड दिसा० सादु स 
वण ॥ निविग्यं पञ्रामि, अष० सह० ठो 
चास्वेण भिङ्ढससिष्टेएं उित्तविवेगेण प 
इवमक्िएण पार० मठ” सव० एकासणं प 
चस्कार तिविद्पि आदार असणं खा््मं सा 
एम रसु० सद्‌० सागा० खखड० शुरु० पाण 
मदे० सवण्देसावगासियं नोगपरिनोग पचा 
मि. असु सद्‌० मद” सष० वोसिरामि ॥ 
इति नीव) पचखाण ॥ खागार ॥ ८॥ 

॥ सूरे उग्गए ्घ्नत्तछ पचामि चञविदं 
पि आदार असणए पाण खाकम साङ्म ए 
सद्‌० मद्‌० सवण ठेसावगासिय नोगपस्नि 
ग पत्रामि अस्‌० सद्‌” म० सव बोसिरा 


मि ॥ एति चञरिदार जपवास पत्ाणए ॥॥ 
॥ सुरे उग्गए अघ्र्ष्ठं पत्चामि. तिविदं 
पि ख्टारं असणं खाक्मं सामं खष्षु० स 
द० पाणदार पोरसि साह पोरसिं पुरिम अ 
वह वा पसा पप्रणु० सद० परष्० दिसा० 
साद० स देसावगासिय नोगपरिनोगं पञ्च 
सामि अण स० मण० सवण वोसिरामि ॥ ऽति 
तिविदार उपवास पचचसकाण 
॥ पोरसिं साड पोरसिं पुरिमं अववा प 
चस्ामि उग्गए सुरे चञविदेपि श्ाङारं अस 
णं पाण खाङमं सामं सुण सद्० पलल ० 
दिसा० साद्ध० सघ० एकासणं एगषछाणं दत्ति 
यं पञस्कामि तिविदं चङ्विद॑पि खादार स 
णं पाण खा्म साश्मं ष्ण सद्‌० सागाण 
खरू० मद्‌० सवण विगऽञ पञ्चसकामि ` इत्यादि ` 
पूरवैवत्त देसावगासियं इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ऽति 
दत्तिपञ्चस्काण ॥ ८ ॥ 


( २१७) 


1 दिवसनचरिम प्सा चडविद्पि सादा 
र असण पाण खाकमं साषम सअए० सद्‌ 
मद्‌० ॥ सव० वोर ॥ एति दिवसचसिमि प 
अस्काए ॥ २० ॥ 

॥ दिवसचरिमं पचरामि छविदपि आहारं 
सप्रसण खम षण र मद्‌० स्व चों 
सिराभि. देसावगासियं \ इति दिवसच 
ररम उविदार पचचखाण ॥ ए॥ 

ˆ ॥ पाणदार दिवसचरिम प्चखामि पन्न 
सद्‌० मद्‌० सच चोसिरामि ॥ एत्ति पाणदार्‌ 
उपवासरो पच्चकाण १८१ 

॥ नवचरिमं पचस तिविद्धँपि चवि 
पि खादर सस पाण खादमं साम अन्रए 

_ सइ्‌० मद्‌० सष० वोसिरः ॥ स्मागार ॥ ४॥ 
जवचरिमि, दो आगारकानी दोय ॥ ऽति न 
वचरम प्चकाए ॥ 

१ ता इमदिज गठिसदि शिसडि गुट 


( ११८ ) 


सदि धसुख अनिद पच्चखाएकेतनी ए चार 
परागार आष०सदह०मदट्‌ णसवण्वोतिरक॥ पा. 
चमो चोलपञ्यगारेण सो साधुकों दोय ?; "ने 
रनिग्रद्‌ पचचखाण ॥ 

॥ अद जते तुम्हाणं समीवे देसावगाति 
य पचामि दवय चत्तञ कालञं नावञं द 
बठ॑ण देसावगासियं चखित्तठ॑ण खच वा अल 
वा कालं सुदु त्तधारणाप्रमाणे जावनियम 
पच्चरामि मावयंणं जावगदैणं न गदिकामि ठ 
लेणं न उलिज्ञामि ष्ेणकेवि राके वा ए 
सो परिणामो न पडिवकर्‌ ता खनिगगद्‌ अषु 
चणानोगेणं सद्स्सागारेण मदृत्तरागारेणं स 
घसमादिवत्तियागारेण वोसिरई€ ॥ एति देसाव 
गासी पचा # 

॥ तया साधु पचसकाण करे तव देसावगा 
सी नदी प्ख परु तिविदार ठउपवासमे शमा 

एवल न्यनि प्एकस्पृष्ठु - ` णणषणतग- 


( १२९) 


ठ मागार पचे सो दिखावे दे. पाणएस्स 

लेवाडेण वा अलेवाडेण वा ठेणवा बहुले 
वा ससिच्चेण वा असिचेए वा वोसिरर ॥ 
॥ खय पञ्चाण प्रागार सख्या ॥ 

॥ दोचेव नसुक्षारो आगार उच्च दति पो 
रसिरए ॥ सत्तेवत्त पुरिमे, एगासएमि अषटेव 
1 १ ॥ सत्ते गषछ्ाणएस्सञ, खछेवय खआयविलं 
मि आगारा ॥\ पंच वयचनष्ठे, ठाणे चरिमि 
चत्तारि ॥ ९ ॥ पेच चडरो अन्निगदे, निवीए 
अषछटनवय गारा ॥ पप्पावरणे पच, द्वं 
ति सेसेसु चत्तारि १३ ? इति सखागार सख्या) 

॥ अय सक्त स्सरणानि षारच्यते ॥ 
} तत्र भरथमं ॥ 

7 श्री खद्दजितरातिस्मरण लिख्यते ॥ 

॥ खनिश्पर जि्परसवमयं, सर्ति च पसतस 
वगयपाव ।॥ जय युरु सति खणकरे, टोवि जिए 
वरे पणिवयामि ॥ २ ॥ गादा ॥ ववगय मल 


(२१८) 


सदि प्रसुख पनियद्‌ पचखाएके्) ए चार 
्पागार ण्‌ण्सद्‌०मद्‌ ०सवण्वोसिर ॥ पा 
चमो चोलपटागारेण सो साघ्ुकोँ दोय ^ प्ते 
निग्रट्‌ पञचचाण ॥ 

॥ अदस जते तुम्हाणं स्मि देसावगासि 
य पच्चखामि दये चखित्तठं कालठं नाव द्‌ 
वठण देसावगातसतियं खत्तय॑ण चच वा परल 
वा कालञणं सुहु ्तधारणाप्रमाणे जावनियम 
पच्चसकामि नावणं जावगदेणं न गहिक्तामि ठ 
लेण न उलि कामि खषेणकेवि रा्यकेण वा ए 
सो परिणामो न पडिवकर्‌ ता खनिग्गद्‌ ष 
चणालोगेणं सदस्सागारेण मदत्तरागारेण स 
वसमाद्िवत्तियागारेण वोसिर$ ॥ ऽति देसाव 
गास पराण ॥ 

१॥ तथा साधु पच्रकाण करे तव देसावगां 
सं नदी पचसे च्पररु तिविदार ठपवासमे चा 


~~ 


(च्छव सीति प््छखप्तु _ ` पारएपस्स्यस्तः 


( २१९) 


ठ आगार पञ्चे सो दिखवि दै पाणस्स 
लेवाडेण वा खलेवाडेणए वा खचेएवा वदुलेए 
वा ससिचेएण वा खतिेण वा वोसिरए ॥ 

॥ खय पच्चकाण अप्रागार संख्या ॥ 

॥ दोचेव नसुक्षारो गार उच्च दति पो 
रसिए ॥ सत्तेवत्त पुरिमे, एगासणमि चमछठेव 
#॥ २ ॥ सत्ते गष्ाणस्सल, षटेवय सायविलं 
मि गारा ॥ पंच वयचाष्े, ठणाणे चर्म 
चत्तारि ॥ ९ ॥ पच चरो अनिगदे, निवीए्‌ 
पठनवय आगरा ॥ अप्पावरणे पंच, दवं 
ति सेसेसु चत्तारे ॥ ३ ॥ एति गार सख्या॥ 

॥ खय सप्त स्मरणानि श्रारन्यते ॥ 
॥ तत्र प्रथमं ॥ 

† श्री दृदजिवदातिस्मरस लिख्यते ॥ 

॥ अनिशर जिखसवनयं, सतिं च पसंतस 
घगयपाव ।॥ जय खरु सति यछणकरे, गेवि जिण 
वरे पणिवयामि ॥ २ ॥ गादा ॥ ववगय मदुल 


८ ११० ) 


सदि परसुख खअनियद्‌ प्।एकेनी ए चार 
सपागार खषुणसद्‌०मद ०सवणवोसिरर पा _ 
चमो चोलपद्मगारेणं सो साधको दोय ४ प्न 
परनिय्रद्‌ पच्चकाणए ॥ 

॥ दष नते ठुम्हाए समने देसावगासि 
य॑ पच्चखकामि दवत खित्तञ कालञे नवखं द्‌ 
वठंए देस्ावगा्िय खित्तठ॑ण उछ वा खस 
वा कालयणं मदु त्तधारणा्रमाणे जावनियम 
पचामि नावच॑णं जावगदेणं न गद्धिज्ामि ठ 
लेण न उलिकामि खष्षेएकेवि रायकेण वा ए 
सो परिणामो न पड़विक्र्‌ ता अन्निगगद्‌ अष 
छखणान्नोगेणं सदस्सागारेणं मदृत्तरागारेए स 
घसमादिवेत्तियागारेण वोसिरर$ 1 एति देसाव 
गास प्खाण ॥ 

\ तया साघु पच्रकाण करे तव देसावगा 
स नदी पचसे यरु तिविद्धार ठपवासम शमा 

चिलम नीीत् पकासण - ` धाणस्सका 


स्प मद्मविख सुनय नयं निचणमनयकरं, स 
 रणश्ुवसरेख सुविं दिविजमदि्खि सयय युव 
एमे ॥ 9) संगययं )1 तं च जिपुत्तम सत्तम नि 
तम सत्तधरं, क्व मत्तव॒खंतिविसुत्ति समा 
दि निदि॥ संतिखर पणमामि दसुत्तस तिठयरं, 
संति सृणी मम सति समादिवरं दिस 1 ८॥ 
सोबाणयं !\ सावचिपुव्रपछि्वं च वरद्‌ म्य 

, पसत्त विचिच्च संयिख थिर सरि व भयम 
त लीलायमाण वरं गंघ इड पलाणं पच्चिय 
सथयवारिदं दचिद्ठ वाद्भ धतकणग रुग 
निरुवद्य पिजरं पवर लखणो वचि सोम्म 
चारु रूव सुर्‌ सुदमणानिराम परम रमणिक्त 
वरदेव छदि निनाय मद्रयर सुहगिरं ॥ ८॥ 

. वेढञ ॥ अनिखं जिखारिगण, जिश्म सव्रनयं 
नचो द्रिख ५ पणएमामि खद्‌ पयठं, पाव पस 
मेड मे नयव 1\ २० ॥ रसालु ड \ ऊरु जण 
वय दहिणाडर नरीससो पठम तञ मदाचक्तव 


१९०) 


नते, तेदं विरल तवनिम्मल सदावे ॥ निरव 
- म मद्णनावे, थोसामि सदि स्रवे ॥ ९॥ 
गादा ॥ सघ र पसतीणं, सव पावषसतिएं॥ 
सया खजिय सतीए, नमो सजि - संतिण 
॥ ३ ४ सिलागो ४ निय जिख चुहषवत्तणः 
तव पुरिसुसम नामकित्तण॥ तद्‌ य धिऽ मई म 
वत्तण, तवय जेणुत्तम संतिकित्तण ॥४॥ मां 
गरखा ॥ (केरि्माविदि सचि कम्म किले 
सविखुस्कयर, अजि निचि च येहि म 
दासुणि सेश्गय ॥ अनजिखस्स य संति महा 
घणिणोवि ख स्िकर, सयय मम निद कार 
एरय च नमसणय ॥ ५ ॥ स्रध्िगिणय ॥ पुरि 
सा जद छरूबारण, जश्ख्य विमग्गद्‌ सुका 
रण ॥ जिख सर्ति च नावञ, नलनयकरे स 
रण पवज्ष्ा॥ ६॥ मागटिश्या ॥ रप र 


त्तिमिर विरदिश्य छवरय जरमरणं, शुर तु 
र गरल चुयगव& पयय पथि परश्ष्छं ॥ सनि 


(२१२) 


ख मद्मविच्छ सुनय नय निखणमभनयकर, स 
रएषुवसरि प सुवि दिविजम्दि्यं सयय सुव 
णमे ॥ ७ ॥ संगययं ॥ तं च जिणुत्तस सत्तम नि 
त्तम सत्तधरं, पक्व मत्तव खंतिविसुत्ति समा 
दि निदि) संतिच्छरं पणमामि रसुत्तम तिहयर, 
संति शरणी मम सति समाद्िवरं दिस ॥ ५ ॥ 
स्तेवासय । खावविपुपचिर्वं च वरटि मड्य 
पसत्त विचिन्न संयिखं यिरं सरि व मथग 
ल लीलायमाण वर गंध इडि पल्लाणं पिय 
संघवारिद दचिद्ढ वादं घतकणग ॒रुखग 
निरुवदय पजर पवर लखणो चचिख सोम्म 
चारु रूव सुर सुदमणानिराम परम रमणि 
वरदेव छदि निनाय मदूरयर सुहभिर ॥ ८॥ 
। अनजिखं जिखास्गिण, जिस सक्लयं 
जवो दरि \\ पणमामि खद्‌ पयं, पावे पस 
मेख मे नयं \\ २० ॥ रासालु-8 ५ ऊरु जण 
चय दचिणाचर नरीसरो पढम तञ मदाचकव 


१९०) 


नावे, तेदं विल तवनिम्मल सदावे ॥ निरव 
म मद्णनवे, थोसामि सुदि सावे ॥ ९ ॥ 
गाहा ॥ सद ख पसंतीएं, सक पावणसति्ण॥ 
सया अजिय सतीण, नमो अलि -सतिणं 
ध ३ ५ सिलेगो॥ अनिय निण सुष्टवत्तणः 
तव पुरिसुत्तम नामकिंतणं ॥ तद्‌ य धिष मऽ षं 
वत्तएं, तवय जिणुत्तम सतिकिंततण ॥ ४ ॥ मां 
गदिच्छा ॥ किरिद्पाविदि सचि कम्म किं 
सविसुखकयर, अजि निचि च य॒रोदिंम 
दासुणि सिद्िगय ॥ अजिच्मस्स य सति महा 
सुशिणोवि ख सतिकरं, सथय मम निवरुर्‌ कार 
एय चच नमसणय ॥ ५ ॥ सअिगणएयं ॥ पुरि 
सा ज खरछवारण, जक्च्म वरिमग्गद्‌ सुस्कका 
रण ॥ पपरजिखख सतिं च नावञॐ, चन्नयकरे स 
स्य पवष ॥ ६ ॥ मागरिच्मा ॥ श्परष रह 


तिनिर चिरि छवरय जरमरण, सुर श्चसु 
र गरुल चुयगच् पयय पलिङ्च्परं ॥ श्यनि 


( २९ ) 


दयत्ति पवर, दित्त तेखवदघेद सवलोख नावि 
प पनाषणे अ पकऽ्समे समादि ॥२१॥ना 
राय 1 विमल ससिकलारश्रेख्सोस्म, विति 
मिरसुर कलाङ्रेख तेद ॥ तियसवऽ्गणाष्रे 
पर रुवं, धरणिधर णवराक्रेख सार ॥ २५ ॥ 
कुसुमलया ॥ सत्ते ख सया अलिखं, सारीरे 
प्रबले सप्रजिख ॥ तव सनम अनि, पस 
खद्‌ युणामि निण सपरजिखं ॥ २६ ॥ नुखगप 
रिरिंगिखं ॥ सोम्मयणे्दिं पावर न तं नवसर 
य सस, तेख खणेर्दिं पावर न त नवसरय रवी 
1 रवरणं पावर न त तिखस गणवफ, सार 
छणोर्दिं पावर न त धरणिधरवर ॥२घ॥ खिकि 
पयं 1 तिठव्र पवत्तय तमरयरदिख, धीरजण 
युच्च चप कलिकलुस ॥ सतिसुद्प्मव 
तय तिगरण पयञे, सतिमदं मदा सुणि सरण 
खवणमे ॥ १५ ¶ ललिखयं ॥ विणञ॑एयं सिरि 
रइ अनलि, रिसिगण सथु्पं यिमिच्यं ॥ विध 


(श्य) 


दविनोए मद्णचावो जो बाद्तरि पुरवर सद्स्सं 
चर नगर णिगम जणवयव वत्तीसारायवर स 
दस्साणुखाय मग्गो चञ्देसं वर रयण नव म 
दानिडि चज्सष्टि सदस्स पवर कवर्ण सद्‌ 
र थर चलसी दय गय रद्‌ सय सदस्स सामी 
सवर्‌ गाम फोडि सामी आसिक नारदंमि 
नयव ॥ २२ ॥ वेहछ ॥ तं सतिं संतियरं, संति 
स्च सघ जया ॥ सतिं थुणामि जण, सर्ति विदे 
ठ मे) १२॥ रासाणदिश्यं॥ एका विदेद्‌ 
नरीसर, नरवसदा छणिवसदा ॥ नवे सारय 
ससि सकलाणएण, विंगय तमो विदुश्रया ॥ 
'अजिञत्तस ते एणेदिं मदति, मिय 
बलाविकले ऊला ॥ पणमामि ते चवनय भूर 
ण, जग सरणा मम सरणं ॥ २३ ॥ चित्ततेहा _ 
॥ देव टाणविंद चद सुरवंद्‌ च जिष्ठ पर 
म, लष र्व घत रुष्य पट्ट सु निन 
धवल 7 दतर्पनि खनि सत्ति कित्ति छक्ति जत्ति 


(१९५) 


मा ६ ॥ रयणमाला 1 वंदिंकण योऊणएतो 
जिण, तिएमेवय पुणोपयादिणं ॥ पणमिक 
एय जिण सुरासुरा, पसा सनवणारतो ग 
या † १४१ चित्तय ॥ तं मदाञ्ुणिमद॑पि पंजं 
लि, राग दोस नय मोद्‌ वजि ॥ देवदाएव 
नरिंद वैदिख,सति सत्तम मदौतवं नमे ॥१५॥ 
खित्तयं ॥ प॑नरंतरविसखारणिखार्दि, ललिख 
देस वद्गामिणिखादिं ॥ पीए सोणियण सा 
लि, सकल कमल दललोखणिखा 
दि॥ १६॥ दीवयं ॥ पीण निरतर यणनरविं 
एमिय गायलयार्दि, मणिकचण पतिटिलमेद 
त सोद सोणितडार्दिं ॥ वररस्खिणि नेर 
सतिलय बलय विनूसणियार्दि, रषकर चखर 
मणोदर सुदर दंसणियार्दि ॥ १७॥ चत्त 
रा ॥ देवसुदरीर्दि पाय व॑ंदि्यार्दिं वंदिच्माय 
जस्स्‌ ते सुविक्माकम्‌ा खअपणो निमालष्दिं 
ममणोष्भूएप्पगारएदि केर्दिं कें वीखवमग ति 


( ११४ ) 


दादि धणवर नरव, युख मदिखचिद्यं ब 
दसो ॥ ख रुग्गय सरय दिवायर, समदि 
समन तवसा ॥ गयणंगण वियरण सयुर, 
चारण वंदिंच्छ सिरसा ॥२९॥ किंसलयमाला॥ 
परसुर गरुल परिदिच्ं, किन्नरोरग एम॑सि 
स ॥ देव कोडिसयसथुय, समणसघ परिवदि 
म ॥ १०॥ सुसद ॥ अनय अणद्‌ अरयं अ 
सुय ॥ परनिच्प निद पयञ पणएमे ॥ २ ॥ 
विङ्कविलसिञ् ॥ सरागयावर विमाण, देव 
कणग रद तुरय पदकर सरदि इुलिख ॥ सरसं 
जमो परण सखुनिख लुलिख चल कमलं 
गय तिरीम सोदत मकलिमाला ॥ २९ ॥ वेद 
ॐ ॥ ज सुरसंघा सासुर सघा वेर ॒विखत्ता न 
न्ति सुखत्ता्मायर सूसिचख सनमपिभिं सुषु 
सुविद्धिख सवचलोघा ॥ उत्तम कचण रयण 
परूविश्य लासुर सण नासुरिद्गा, गायस 
मोणय नत्तिकसागय फनल्िपेनियम्ति एणा 


६२९७) 


मेसदं नमामि संतिखुत्तमं जणं ॥ ३२ ॥ नारा 
यञ 1 उत्त चामर पडागस्नुख जव ममि, फ 
यवर मगर तुरय सिरि सुलंब्णा ॥ दीव 
सघ्द्‌ मंदरदिसागयसोदिच्मा, सजि वसद 
सीद्सिखिसुलंग्णा ॥ २९ ॥ ललिखयं॥ स 
द्‌ावलषठा समणद्षाअदोस छटा यणेर्दि लिटा 
॥ पसायसिष्ठा तवेण पुषा, सिरीदीं ष्ठा रिसिी 
दीं चष्ठा ॥६३॥ पाएवासिखा ॥ ते तवेण धुख 
` सव्रपावया, सवलोखदि्म मूल पावया ॥ सं 
शुखा अनि सति पायया, दुतु मे तिव सुदा 
एदापया 1 ६४ ॥ खपरातिया ॥ एव तव बल 
विल, णुं मए खनि सति नजिणयलं॥ 
ववगय कम्म रयमल, ग गय सासया विमलां 
॥ २५1 गादा ॥ तं बड्ुखणप्मसायं, छख सु 
देए परमेण अविसाय ॥ नासे मे विसाय, कु 
एष्य परिसाविच्म पसाय ॥ ३६ ॥ भादा ॥ 
त मोषल नदि.पावेञ् नदिसेणमनिनर्दि # 


(२९६ ) 


लय पत्तलेद नामि चि्नरदिं संगयं गया 
दि नत्ति स्निवि्ठ बदणागयार्दि दुंति ते वदि. 
द्रा पुणो पुणो ॥ २८ ॥ नाराय 1 तमदं ज 
रच॑दं, अजि (जखमोदं ॥ धुखसबकिलेर्स 
पयठ पणमामि ॥ १४ ॥ तदियं ॥ युर 
दिच्स्सारिसिर्गण देवगणे्दि, तो देव वदूर्दि 
पयठ पणमिखस्सा ॥ जस्स जयत्तमसास्षणय 
स्सा, तिवसागयपिनि्ादिं ॥ देव वर 
छरसा वदुच्ा्ि, सुरवर रश्छण पेरिश्यख्छा 
दि १३०१ नासुरय ॥ वंस सद तति तालं मे 
लिए तिडकरानिराम सद मीसएएकए ॐ, 
सुश्व सकत गी पाय जालं 
दिय ॥ वलय मेदला कलावनेठरान्निरा 
म सद मीस कए अ देवनद्िश्यादि ॥ दाव. 
स्नाव बिप्रमणमाश्पदितव जिका चंग दारणं 
दद्य जस्स ते वि ॥ तं तिलो 
स्छसव सतत सतिकास्यं पमत सब पाव कोस 


(२४) 


रेका गरेए \॥ सदल नद्य लवा लघषए 
पदि, अजिख मद्व संति सो समलो च 
५१५ स । 1 
एएकणभिवकिन्ती दामि णैवे॥ख 
द्व अचित रंतसामठंसि, फलदर 
¦ स वज््ं णिचिद्प मे ४ ३ ॥ सयलज 
ऋणं नासमितेण जाए, विदडर्‌ लह 
¶ निषटदोघञ्यषं ॥ नमिरसुर किंरीड्‌ ममिषठ 
रिद, समय मजिख सती ते निर्णिदे 
षदे ॥४॥ पसर वरफित्ती हए देदव्त्ति, 
पस सुषि भित जा्यए सुपवित्ती ॥ छ 
परमतित्ती दौ& ससारजिरच, जिर 
न्ती दख चितोरूपत्त ॥ ५ ॥ सलियप 
गारं नरिदिवंगदीरः षडगणरसनावो 
~सिंगारसार ! अएमिसरमणीन दसणके 
नीया, व पणमणि बंधा कास नदयोवयारं 
. ॥ थुणद्‌ खनिश्सत ते कथा सेस सती, 


॥॥ 


( १९०५ ) 


परिसाशवि सुदनरदि, मम॒ य दिस समे 
नदिं ॥२७॥ गादा ॥ पखिञ्म चालम्मासिय,स 
वल्नरिए वस्स न एि्मवो ॥ सोच्यवो सवेर्दि, 
छवसग्ग निवारणो एसो ॥३ए४जो पढ जोश 
निसुणर, नउ कालपि अनिच सतिययं ॥ 
न ठू दृति तस्स येमा, पुरुषत्रा विनासति ॥ 
॥ २॥ जई एछद्‌ परम पय, पदवा किरतिं 
सुविडा नुबणे ॥ ता तेलुक्र्रणे, जेणएवयणे 
परायर णद्‌ ॥ ४० ॥ गाहा ॥ इति श्रीवृदद 
जितदातिस्तवन भ्रथमस्मरणम्‌ ॥२॥ 

॥ खय धितीय लघुखखनितद्रातिस्मरणम्‌ ॥ 

॥ उघ्लासिक्र मन निग्गयपहा दमलेण 

गिण, वदारूण दिसत व पयड निषाएम 
ग्गावलि ॥ ङटिंङऊल दतकति मिस नी 
त नाएकुरु, केरे गोवि शक रसे“ 

योसानि खेमकरे 


(२९८) 


जरणिा मए ॥ सदल नदय लवा लंघए 
जो परएर्दि, अनिख मद्व संति सो समलो ल 
एं ॥ २ ॥ तदविदु ६ 
ण, छएकणमिवकित्त दामि व ॥ चप 
लमदव अविता णंतसामच्ठंसि, फलदष 
सदु सव वलिं णिचि मे\॥ ३ ॥ सयलज 
यदिचखाणं नाममित्तेण नाण, विद्डई लद 
खटा निषएटदोघट्रयठ ॥ नमिरसुर किरीड्‌ ग्ग 
पायारविदे, समय मजि संत] ते निदे 
(न्नवदे ॥ ४॥ पसर वरकित्त। वहए देददितती, 
विलस सुवि मित्ती जायए सुष्पविर््त ॥ छ 
रर परमतित्त दोऽ ससारञित्त, जि णएखच् 
"पयन्तं दीख चितोरुसत्त ॥ ८ ॥ ललियप 
यपयारं नूरिदिवगद्ारं, दगणरसनावो 
-दारसिगारसार ॥ अणमिसरमणीन दसणकते 
प्रजया, पूव पुणएखणि वधा कास नघ्योवयारं 
)) ह १ णर अनिद्छसतं ते कया सेस संत], 


( ११० ) 


परिसावि सुदनर्दि, मम य दिस सनम 
नदि ॥२७॥ गादा ॥ परिञ्म चाठम्मासिय, सं 
वठरिए अवस्स नणिचखवो ॥ सोखघो सवेर्टि 
उवसग्ग निवारणो एसो॥३० जो पढ जोश 
निसुणएक, उन कालंपि अनिद सतिययं ॥ 
न दु इति तस्स रोगा, पुबुणन्ना विनासति ॥ 
॥ ३९ ॥ जई एद परम पय, दवा किरति 
सुविडा सुवे ॥ ता तेलुङ्कु-्रणे, जेणवयणे 
श्रायर णद्‌ ॥ ४० ॥ गाहा ॥ इति श्रीवहद ` 
जितदातिस्तवन भ्रयमस्मरणम्‌॥२॥ 

॥ अथ धितीय लघुखनितरातिस्मरणम्‌ ॥ 

॥ जघ्नासिक मनख निग्गयपहा दमछलेणं 
गिण, वटारूण दिसत व पयड निवाणम 
ग्गावतिं ॥ ऊटदिखकल टतकति मिसञ नीह 
त नाणएङरु, केरे दोवि हक सोलस निषे 
योसामि खेमंकरे ॥२॥ चरम जलदिनीर 
जोमिणिकं जीद, स्वय समय समीर # 


~~ 


द्‌ लवं गाढसंंनि खव ॥ ११ ॥ अडविनिव 
डिचाणं पचिवुत्तासिंच्माए, जलदं लदरि 
दीरं ताण गुत्ति छियाण ॥ जलिख जलण 
जाला लिमगिखाण च जण, जणयरं लदु 
संति संतिनाद् निख्ाण ॥ ११ ॥ द्रि करि 
परिकिएं पक पा्कयपुष्‌, सयलपुदवि रक्त 
उरि खण सक्तं ॥ तण मिव पडिलग्ग॒जेनि 
णायुत्तिमग्ग, चरण मणुपवस्‌ा दुंतुते मे पस 
सा ॥ १३ ॥ ठ्णसस्िवयणार्दिं एुष्ठनितुपला 
दि, यणएनरनमिरीदिं ख॒शटिगिकोदरीर्दिं ॥ 
तलि चुलया पीणए सोणिणीर्दि 
सयुर रमणीदिं बदिखा जेसि पाया ॥ २४॥ 
अरस किडि नङ गति कासाशसार, खय 
जर वण लुखा साससोसोदराणि ॥ नदखुद्‌ 
दसणए्ी इविकषषाषरोगे, मद्‌ नण 
पाया सुणसाया द्रतु 1 २५॥ इय खरुछ्दता 
से पर्छिएः चाउमासे, निएवर छगयुत्तं व 


(१२०) 


कणयरयपसगा उण्‌ जातियुत्त ॥ - - 
परिस्ना रंननिबाणलक्ी, घणयण्सि , 
क्रु पकरपिंगीकयव् ॥ ७ ॥ § ५ 
वलिचं णिच, सदसदणनिलणा ५. ,. 
येग ॥ कय कृनय विरुष्टं सुणति € ठ ` 
वयण मवय एिक ते जिणे संनरामि ॥ ८ 
पसर तिख लोए ताव मोद्घयारर, ` 

य मस तावमित्तरष ॥ छरर । 
रँतणाणं सुपूरो, पयड मनिखसती गण 
रो न जाव ॥ ८1 अरि करि दरि तिष्ट 
चोरा दिवाद्‌, समर स्मर मारी रुद ~ 
वसग्गा ॥ पलय मनिद्यमस्ती कित्तणे 
ती, निविडतरत मोदा नसछरासुखिश्म घ 120 
निविखरिखटार्‌ दित्तजाणग्गिजाला, षा 
मय (निव गोर, चितिच्यं फाणरस्व ॥ र 
(निदमरेटा कैतिचोरं करिम्म, { , { 


( १३३ ) 


खड कल्लोल नीसणारावे ॥ संनत नय विसबु 
ल, निसामय सुक्रवावारे ॥ ४ ॥ अविदलिख 
जाएवत्ता, खणेण पावति इतिं ल ॥ पा 
प जिए चलण चच्पमलं, निचचिख जे नमंति 
नरा ॥ ५॥ खर पवणुशु् वणद्व, जाला 
लि मिलिय सयल उम गद्णे \॥ मरत सुश्टमि 
पर बदु, नीसरणरव नीसणएमि वणे ॥ ६ ॥ जग 
एरुणो कमखखल्‌, निवाविश्म सयल तिदुश् 
सानोख ॥ जे संनरति मणुच्मा, न ण ज 
लणो नयं तेसि ॥ ७॥ विलसत नोग नीस 
ण, एरिखारुण नयस तरल नीदालं ॥ ग्ग 
भु्मग नवजल य, सद्‌ नीसणायारं ॥ ए ॥ 
मन्त कौड सरिस, दुर परिल विसम विस 
वेगा ¶ तुद्‌ नामर एडसि €, मत यरुखान 
रा सोप. ॥ ८ ॥ खडवीसु निघ्न तकर, पुर्दिद 
¦ स्दल सदनीमासु ॥ नयविद्धुर बुच्नकायर, ख 
'च्नरि परिख सवासु ॥ २० 1 खविलुत्तविद्‌ 


( २३९) 


चरे वा पचित्त ॥ पठ सुण सिखा एद्‌ 
चित्ते, णदं सुणद्‌ विग्धं जेण घाए् 
॥ २६॥ कय विजया ् 
स्थ जिणेसर, तद क तण 
चक्छीसर ॥ तिकंकर सोलसम संति{ ' 
सयु, रु मंगल मम द्र र्जा. 
पि शुणंतद्‌ ॥१७॥ इति श्रीलघुखा 
स्तवन द्वतीयं स्मरणम्‌ ॥ १॥ 

॥ च्य नमिकणनामक दतीय स्मरणम्‌ ॥ 

॥ नमिकण पणय सुरगण, च्रडामणि 

एरजेख छणिणो ॥ चलणछञखल ९ 
पणासण सयव बु ॥ २ ॥ सडिय कर 
नद्‌ खुद, निचुप नासा विवन्न लावा # 
मदारोगनल, लिग निदद्व सवगा ॥ ९ 
ते तुद्‌ चलणा रादण, सलिलजल्ियेय ङ 
यद्चाया 1 वण दवदृदया निरिषा यवय 
पुणो लस्विं ।॥1३॥ उवाय सुचि व्मग्नयिि 


( २२२ ) 


बड कल्लोल नीसणारावे ॥ संनत नय विसघु 
ल, निवामय सुक्षवावारे ॥ ४ ॥ अविदलिख 
जाएवत्ता, खणेण पावति एलं कल ॥ पा 
स जिण चलण छलं, निचंचिख जे नमंति 
नरा ५५॥ खर पवणुशुच्छ वणदव, जालाव 
लि मिलिय सयल म गद्णे ॥ मत सुशमि 
य वदु, नीसरणरव नीसणमि वणे ॥ ६॥ जग 
खरुणो कममल, निधाविश्म सयत तिद्श् 
णाोञ् ॥ जे संनरति मणुच्मा, न ण्‌ ज 
लणो नयं तेरसि ॥ 9 ॥ विलसत नोग नीस 
स, एरिश्मारुण नयण तरल जीदालं ॥ ग्ग 
सु्मग नवजल य, सदं नीस्षणायारं ॥ ५॥ 
मन्नत कीड सरिसं, दूर परिख विसम विस 
वेगा} तुद्‌ नामखर एडसि €, मत यरुखा न 
रा लोए 1 ८॥ अडवीसु निघ तकर, पुर्लिंद 
सदस सदनीमासु ॥ नयविद्धुर बुन्नकायर, छ 
रिख पटिच् सासु ॥ २० ॥ अविलुत्तविद्‌ 


ठरे या पवित्त ॥ पटह सुण सिया एद्‌ 
चेत्ते, कृद खणद्‌ विग्ध जेण धाण 
॥ २६ ॥ य विजयाजियसततुपुतत _ ` 
ख जिरोसर, तद अक्राविससेण तएर 
चङीसर ॥ तिकर सोलसम सति [` 
सथु्म, करु मंगल मम दर सुरज 
पि थुखंतद्‌ ॥९७॥ ९ति श्रीलघ्ुखणत 
स्तवनं च्ितीयं स्मरणम्‌ ॥ ९ ॥ 

11 य नमिकणनामक ठतीय स्मरणम्‌ ॥ 

1 नसि पणय सुरगण, चूडामणि 

एरनिष्ं सुणिणो ॥ चलणदखश्मलं 
पणास्ण सयव बुं ॥ २ ॥ सिय कर र 
नद्‌ खडः निचुपन नासा विवन्न सावना ॥ ॐ 
मदारोगानलः छलिग निदद्ध सर्वगा॥ ९ 
ते तुद चलणा राद्ण, सलिर्लजलिसेय = 
य छाया \ वण दवददा मिरिपा यव ष 
घुणो सिं ॥३1॥ उवाय खुधिय जलनिदि, 


( २३२ ) 


प्रड कल्लोल नीसणारवे ॥ संनत नय विसवु 
ल, निषघामय सुक्वावारे ॥ ४ ॥ अविदलिख 
जाणवत्ता, खणेण पावति दलि इल ॥ पा 
स॒ जिए चलण छखलतं, निचि जे नमंति 
न्रा ॥ ५१५ खर पवणुश्ुख वणदव, जालाव 
लि मिलिय सयल छम गद्णे ॥ मत सुमि 
प वड्‌, नीसरणरव नीसणमि वणे ॥ ६ ॥ जग 
रुणो कमचश्मल, निवाविष्म सयल तिदुख 
णानोख॥ जे संनरति मणुदखा, न णक ज 
लणो नयं तेसि ॥ ७॥ विलसंत नोग नीस 
ण, छरि्परारुण नयण तरल जनीदाल ॥ खग्ग 
सुग नवजल य, सद्‌ नीसषणायारं ॥ ५ ॥ 
मन्नत कड सरिस, दूर परिुड विसम विस 
वेगा 1 तुद्‌ नामखर डसि €, मत यरा न 
रा सोए ॥ ८॥ खटवीपु निघ्न तक्र, पुदिंदं 
सदल सदनीमासु ॥ नयविंदुर बुन्नकायर, च 
शचुरिख पहि सवासु ।\ २० ॥ खविदुत्तविदं 


यसारा, तद्‌ नाद्‌ पणाम मस्तवावारा ॥ 
विग्धा सिग्घ, पत्ता दिय एकिय गण ॥ ११ 
पङ्लिञ्ानलनयण, दूरवियारियसुदं 
काय ¶ नद्‌ ऊलिसघायविच्पलिचख, *५ 
चलानोच्छ ॥ १९ ॥ पणय ससथ्नम पिव, 
इमणिमाणिक्न पडि पडिमस्स ॥ तुद 
पद्रणधरा, सीद कपि न गणति ॥ २१३ 
ससिधवल दतद्सर्लं, दीहकरुष्वाल वदिं 
चाद ॥ मद्ुपिंग नयणखचखलं, ससलिघ 
जलदराराव ॥ २४ ॥ नीम मदागरेद, - 
सन्नपि ते नवि गिणंति ॥ जे ठम्ड्‌ चलण 
ल, खणिवर्‌ तुग समघ्लीणा ॥ २५ ॥ समरम्नि 
तिख खग्गा, न्निग्धाय पवि उश्ुय कवपे 
ऊंतविणिनिन करि कल, इ खकतिक्रार 
मि? २१६५ निक्निष देप्मु.र रिख, नसिदि 
दा नडा जस धवल ॥ पर्केति पाव पसमिण 
पासजिण तुद्‌ पन्नावेए, १७ ॥रोग ज 


( २३५) 


जलण विसदर, चोरारि मदद गय रण नया 
॥ पास जिणनाम सकि, त्णेण पसमति सवा 
1 २५॥ एवं मदा नयद्रं, पास निर्िदस्स 
सयवसुद्ार ॥ नविय जणाणएदयर, कघ्लाण 
परपरनिदाण ॥ १९॥ राय नय जख रकस, 
कसुमिण इस्सवण रेक पीडासु ॥ समासु दो 
सु पये, वसमग्गे तद्य रयणीपसु ॥ १०॥ जो 
पर्‌ जो ख निसुएढ, ताण कर्णो य माएतु 
गस्स ॥ पासा पाव पसमिञ, सयल सुवणएच्चि 
ख चलणो ॥ २२॥ एति श्रीपाश्वेजिन स्तवनं 
ततीयस्सरणं संप्रणिम्‌ ॥ २1 
(पय गणधर देवस्तुति चतुथ स्मरण प्रारन ॥ 
॥ त जय जय तिच, जमिज तिखाहि वेण 
वरिण ॥ सम्मं पचत्तिंखन, व सत्त संताणसुद 
जएय ॥ २ \॥ नासि सयलकिलेत्ता, निदट्य 
लेखः पर॑ खुद्दे \\ (सिसवि-्प्मास सिंठ, 
स्स मगलत दित ते खरिदा ॥ १॥ निदहकम्म 


(२३६ ) 


वीच्ा, वीखखापरमिष्टिणो छएसमि श्च ॥ ५ 
तिजय पिश, दृएौतु छ्ठाणि तिहस्स ॥ । 
आयार मायरता, पचपयार सया पयासता 
च्प्रायर््परा तड तिच, निदय ऊतिं पयसि 
॥ ४॥ सम्मसुद्छ वायगावा, यगाय सिव 
य वायगा चाए ॥ पवयण पडिणीय कषः वहि 
ठ सदस्स सघस्स ॥५॥ निकाणसाद्वपिनि 
सादूए जरिच् सव साट्का ॥ तिच्व््नावशा 

ते, ङ्व परमिषटिणो जरसो ॥ ६ ॥ जेणाणुषं 
यं नाण, निवाएफल च चरणमविद्वर ॥ 
चस्स दसण त, मगलष्वणे (तसेद्धियर ॥ ५॥ 
निमो सुष्पधम्मो, समग्म॒नवमि वम्म $ 
य सम्मो ॥ खणघष्टिश्यस्स सघस्स, मम्ल 
सम्ममिद्‌ दिस ॥ ५१ रम्मो चरित्त ~, 
सपाविख नघसत्त सिवसस्मो ॥ नीसेस 
लेसद्रो, इव सया सयल सघस्स 
प्रो छणगण खरुणो छरुणो दावन्ुटे „= ~ 


( १३७) 


कणत तिचस्सणसखि माण पडपय, डि्स्स 
कुसलं समग्गस्स ५९० जियपडिवखाजका, 
गोखुद मायग गयसुद्‌ पसर ॥ सिरि वन सं 
ति सिखा, कय मयरस्का सिवं दितु ॥ २२ ॥ 
पवा पडिद्यस्विा, से सिश्ारखा पवयण 
स्स ॥ चक्रेसरि वर्रुद्य, सति सुरा दिसल सु 
खाति ॥ २९ ॥ सोलस विक्रा देवी, ठर्दितु 
संघस्स मगलं विज्ल ॥ अहुत्ता सदिखाञ, 
वेस्सुखख सुयदेवयाड सम ॥ २३ ॥ निण सासं 
र कय रखा, जका चवीस सासण सुरावि॥ 
पदनावा सतावं, विचस्स सया पणासतु ॥ 
॥ २४} जिणपवयण॑मि निरया, विरदा कप 
दाख सव हासे ॥ वेयावच्च गराविख, तिठस्स 
दवतु सतिकरा 1\ २६ ॥ निपसमय सुश्दसम 
ग्ग, विदिख नवाण जणिचख साद्को ॥ 
गीयरष गीयजनसो, सपखिारो सुद दिसञ 
॥ २६ ॥ भिद्त्त छित्त जलयल, बण पवय 


( २३८) 
वासि देव देवीं ॥ जिण सासण (2.1 
दाणि सवाणि निदणएतु ॥ १७ ॥ + 
लासक, तवालया नवग्गहा सनता 
दणि रादुगगदकाःलपास कुलि. पदर 
॥२५॥ सदकाल कटर्दिः सविं 
लवेलदि ॥ स्वे सवक सुद, दिसतु ` 
संघस्स ॥ २९ ॥ नवएवक वाणमतर, 
वेमारिच्मा य जे देवा ॥ धरिद्‌ सक ~ ` 
दलैतु छरिच्पा्ं ति्स्स ॥ २० ॥ नवक 
जलंत, गज पुरञंपणासिख तमो ॥ ५! 
स्स नगवठ, नमो नमो वशमाणस्स ॥ ए # 
सो जयञ जणो वीरो, जस्स ऊविसास्ण 
ए जय ॥ सिख्िपद सासणं कुप, द्‌ नासणं 
च सय मदण ॥ १९२॥ सिरि ज्सनसेण ... 
द्यनय निवद्धा दिसंतु तिचस्स ॥ सष्ठ ज 4 
गणिदा, रिणो एद्‌ वचिं सवे ॥ %३॥ ., 
चमाण तिछा, ह्विण तिक समपिश्ं जस्स 


( १३) 


सम्म सुदम्म सामी, दिसल सुदं सयल सं 
यस्स ॥ १४ ॥ पयहएनदिच्मा जे, नद्ाण दि 
संतु सयल सघस्स ॥ शयरसमुरा विदु सम्म, (ज 
एगणद्र किय कारिस्स ॥ १५॥ ह्य जो 
पट तिस, छस्सय तस्स नच किंपि जए ॥ 
जिणदत्ताणारठि,सुनिषट खघ सुद दोई १६ 
एति श्रीगणधरदेवस्तुतिनामक चतुयं स्मरण ४ 
1 अय युरुपारतत्यनामक पचम स्मरणम्‌ ॥ 
॥ मयरदिश्यं छणगण रयण, सायरं सायरं 
पणमिकूणं ॥ सुखरुजण पारतंत, उवद्िव णा 
मितचेव॥ २1 निम्मदिय मोद जोदा, निद 
य विरोदा पणठ सदेदा ॥ पएयगि यण्ग दां 
विख, सुद सदोदा सुण गेदा ॥ प ॥ पत्त 
जएत सोदा, समत्त परति जणिय सखोदा 
,॥ पडिनग्ग मोद जोदा, दसि सुमद सखो 
` दा ॥२॥ परिद्रिच्म सच्वादा, दय छद दा 
हा सिवव तरुसादा ॥ सपायिख सुदलादा, 


८ १३८) 


वासि देव देवीच॑ ॥ जिण सास्रण 

दाणि सवाणि निदृएतु ॥ १७॥ 
लासक, त्तवालया नवग्गदा सनखता #. 
९णि राद्ुगगद्का,लपास कुलि. . ¬, ` 
॥१०॥ सदकाल कटादि, सविवि 
लवेलादि ॥ सवे सव सुद्‌, दिसतु . ` 
सघस्स ॥ १९ ॥ नवणएवर्‌ वाणमतर, 
वेमाणिच्ा यजे देवा ॥ धरार्िद्‌ सक्त . - 
दर्लतु रिच्पाङं तिचस्स ॥ ० ॥ चक्र ` 
जलंत, गच्च पुरञपणासिश्च तमोदं ॥ । 
स्स नगवचञ, नमो नमो वमाणस्स ॥ १ 
सो जय जिणो वीरो, जस्स जविसासणं 
ए जय ॥ सिखिपड सासणं कुप, द नासणं 
व नय मदणं ॥ १९ ॥ सिरि उसनसेण .. 
इयनय निवदा दिसतु तिचस्स ॥ सव ~. ' 
गिदा, रिणो एद्‌ वव्ख्िं सवं ॥ ३ ॥ (सा 
वमाण तछा, हिवेण तिष्ठं समविषय जस्स 


(२४१) 


सेण ॥ २२ ॥ सुक्र्त पत्त कर्त), पयड्ि 
त्ती पसत सुदसुर्त ॥ पद्य परवाई दित्तीः 
(जिणचदं जरई॑सरो मत ॥ १२ ॥ पयि नवं 
ग सुत्तच, सयणुक्षोसो पणासिख पड्सो ॥ न 
वननीख मवि जणमण, कयसंतो सो विगय 
दोसो ॥ १३६ ॥ छग पवरागम सार, प्रूबणा 

मधु रोधणिख ॥ सिरि अनयदेव सुर, 
यपरे परम पसमधरो ॥ १४ ॥ कय सा 
वय संवासो, द्रि ष सारग नग्ग संदेदो ॥ ग 
य समय दण दलणो, खसारच्प पवर कवर 
घो \॥ २५ ५ नीमजव काणणएमिश्य, दसि 
एरुवयण रयण संदेदो ॥ नीसेस सत्त यरुखसु 
र जिणएवल्वदो जय ॥ २६ ॥ उवरष्ठिख सच 
रणो, चखरणुठंग पदाणए सचरणो ॥ असम 
मयराय मद्णो, उदशटौ सद जस्स करो ॥ 
1 २७५ ॥ दसि निम्मल निचल, रतगणएोः 
' गणिङ्प्र साव नउ ॥ छरुभगिरि गरुञ सरदि 


(१४०) 


खीरोददिणुव अम्गाा ॥ ४ सुरणनण § 
अ पुजा, सजो निरुवक गदि प्छ त 
वसुद्‌ सादण सकरा, नयगिरिं खरु इरणे कभ, 
॥ ५ ॥ अङ्पुदम्म प्पखदा, यणगणए न 
सुरद विदिय मदा ॥ ताए तितसर्म नाम॑, ना 
न पणस जिणाणए ॥ ६ ॥ पडि र 
देवो, देवायरि छरत जनवदार ४ सिरि 
चद सुरी, उजोयण सूरिणो सुखः ॥ ४॥ 
रि व-श्माण सूरी, पयडीकय सूरि सत मादनी 

॥ पडिद्य कसाय पसरो, सरय ससङ्खष ~ 
जणः॥ ५॥ सुदसीप् चोर चपर, ण 
निचतो जिणएमयमि ॥ छगपवर सि -€सि-&' 
फाएठं पणय सछएजणञछं ॥ ८ ॥ पुर .. . 
मदि, छदस्स णर वाडए पयर्द ॥ 

वि आरिकण, र गया ॥१० 
ठखसमघेरय निसिवि, सेद सुरिमिय 

मिरे ॥ सूरेएव सूरि जिणे,सरेए स 


( १४३ ) 


॥ ३ ॥ सिरि यंनणय शिख पा, ससामि पय 
पम पणय पाणी ॥ निदलिख रिद वविं 
दो, धरणिदौ द्र डरिञखाई ॥४॥ मोसुद्‌ 
पसु जका, पडिदट्य पड़िवक पं लखा 
ते ॥ कयसुगुण संघ रखा, दर्व॑तु संपत्त सिव 
सुखा ॥ ५॥ खपडिचका पञचुदा, जण सास 
ए देवया जिण पणिखा ॥ सि्दा्खा समे 
या, ट्वतु सघस्स विग्धद्रा ॥ & ॥ सक्ताए 
` सास र, पुरष्टिठ वश्माण जिण न्तो ॥ सि 
रि वंन सति जखो, रखञ संघं पयत्तेण ॥ ॥ 
चित्तगिद्‌ गुत्त संताःण देस देवादि देवया ता 
ख ॥ निब पुर पद्विपाण, नवाण कुणतु सुखा 
णि ॥ ० ॥ चक्षेसरि चक्धरा, विदिपद्रि उति 
षष कंघरा धणिश्म ॥ सिवसरण लग्ग संचस्स, 
सदा द्रख विग्घाणि \ ९ ॥ तिचवरई्‌ वमा 
णो, जणेसरो सगञ सुसचेण ॥ निणचटो न 
अन्यो. रञ निणवघ्वदो पद्मं 1 २०॥ सो 


(१४९) 


घ, सरि जिणवघ्वदौ दौा # भ सा 
रागम पीक, सपाति पीएय माका १ 
जण (जणवद्धदेए, गुरुणा तं सद्‌ ए 
(वेण्छरिष्ख पवर पवयण, ्तिरोमणी बढ ह 
खमोया ॥ जे सेसाण सेदु, व सद्र सतता. 
एकरो ॥ ० ॥ सचरिथआाण मदीणः 
पारतत भुघद्‌र ॥ जयर निएदत्त ख. › 
(नेल पणय सणितिलञ # २ २॥६ 
रुपारतन्यनामक 1 ५५ 

॥ अथ श्रीषष्ठम्स्मरणम ।॥ 

1 सिग्घमवद्रख विग्ध, निएर्व\" 
गामि सघस्स ॥सिरि पासजिणो धनः पुर 
य चिरि्मानिष्ठो ॥१ ॥ गोयम सुद्नम्म पयुद 
मणवक्णो विदिच्छ नव सत्तसुदा ॥ सिरि 
माण जिएति, च खठ्यते कण्ठ सया ॥ २ 
सारण स्षराजे,जिण वेयावज्च कारिणो .. 
शवद्रिच्य विग्च संघाः दर्वनते संघं 


( २४५) 


# अय नक्तामरस्तोजं भारय्यते ॥ 


१ जक्तामरभ्रणएतस्पलिमणिप्रनाणा, सुयो 
+कं दलितपापतमोवितानम्‌॥ सम्यङ्‌ भणम्य 
नैनपादयुगं युगादा, वालबनं नवजलते पत 
( जनानाम्‌ ॥ २॥ य संस्तुत सकलवाद्मम 
तत्वबोधा, छनृतवुखिपटनि सुरसलोकनायै ॥ 
सीभ्र केगन्रितयचित्तद्रैरुदारे , स्तोष्ये किलाद्‌ 
पि तघ्रयमजिनेन्डम्‌॥ सायुग्मं ॥ वुकष्या विना 
"पे विवुघार्चितपादपीठ, स्तोतुं सञ्यतमतिर्विं 
गतत्रपोऽदम्‌ ॥ बालं विदाय जलसस्थितमिं 
विव, मन्य क इखति जन सदसा य्रदीतुम्‌ ॥ 
1 २ वक्तु छणान्‌ खणससुड दादांककातान्‌, 
कस्ते कम सुररुप्रतिमोऽपि बु्चा ॥ कट्पां 
तकालपवनो"दतनक्रचक्रं, को वा तरीतुमलमवु 
निधि नुजाच्याम्‌ 181 सोऽदं तयापि तवे न 
क्तेवदान्छुनीरा, कतत स्तव विगतराक्तिरपि घ्र 
* षीसयात्मवीये “चाये खमगोणष्डगेड, ना 


( १४४ ) 


जय वश्माणो, जिणेसरो णेस सुव दयतिमि 
रो ॥ जिएचंदा यदेवा, पदुएी जिणएवघ्ठदा 
जेय ॥ १२१ ॥ छर्‌ जिणएवघ्वद पाए, जयदेव 
पदुत्त दायगे वंदे ॥ निएचद्‌ जिणेसरव, शमा 
ण तिचस्स सुदह्िकए ॥ २९ ॥ जिणदत्ताणं स 
म्म, मन्ति कुएति जेय कारति # मणसा व 
यस चख, जर्य॑सु खरद्न्सिछ तेवि ¶ २६५ 
जिणदत्त यणे नाणारूणो, सया जे धरति धारिं - 
ति? द॑सिखसिय वायपप्‌, नमामि साद्म्मि 
ष्प्रातेवि ॥ १४ ॥ इति षष्ठ स्मरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
1 खय उवसम्गद्र नामकं सत्तमस्मरणम्‌ ॥ 
॥ उवसग्गद्रं पास, पासं व॑दामि कम्मघण 
सुक्क ॥ विसद्रविसनिषासं, म॑गलक्छलाए शा 
वासं\२१॥§स्याटि ॥न्वेन्वेपासजिणक्द्‌ “ 
संपूण कटना ५५१ ९ति श्वीपाश्वेजिन्‌ .. 
सक्षम स्मरणम ए॥प४९ति सप्तस्म्रगणं स्च्णस्म 


८ १४५ ) 


२० 1 दृषा नवतमनिमेषविलोकनीय, ना 
पर्न तोषमुपयाति जनस्य चदु ॥ पीला पयः 
दिकर्युति छग्धरसिधो „ कारं जल जलनि 
रातु क शठेत्‌ ॥ २१॥ ये रातरागरुचि 
न॒ परमाणुनिस्खं, निमोपितख्चिसुवनैकल 
तामचूत ॥ तावंत एव खलु तेप्यएव एधिव्यां, 
त्ति समानमपरं नदि रूपमस्ति ॥ २१ ॥ वक्तं 
6 ते सुरनरोरगने्रदारि, नि दोषनिरङितजग 
ब्रैतयोपमानम्‌ ॥ र्विवं कलकमलिनं क निशा 
रस्य, यध्चासरे नवति पारूपलादाकल्पम्‌ ॥ 
॥ २३॥ सपूएेम॑ंमलदाराककलाकलाप, शु 
घ्ना णाचिसुवन तव लचयति ॥ ये संन्निता 
छिजग्दीश्वरनायमेक, कस्तान्निवारयति सच 
शतो यये्टम्‌ ॥२४॥ चित्र किमज यदि ते रि 
हृरागनानि, नीत मनागपि मनो न विकार 
प्ागैम्‌ ॥ कट्पातकालमरुता चलिताचलेन, 
रक मदराडिद्िखर चलित कदाचित्‌ ॥ २५॥ 


( १४१ ) 


भ्येतति $ निजरिाशो परिपालनार्थम्‌ ॥ 
टपश्चुत परिदासधाम, - 
रेव शखर क यत्कोकिलं 
मधौ मधुरं विरौति, तचारुचारका 
केतु ॥ ६ ॥ तत्संस्तचेन ~^ ~ 
पाप कणव्छयश्ुपेति ारीरनाजाम्‌॥ । 
लोकमलिनीलमरोपमाशु, सुयीगु 
चार्यैरमधकारम्‌ ॥ ७ ॥ मेति नाथ तव 
स्तवन मयेद, मारच्यते तयुधियापि तव 
वात्‌चेतो दरिप्यति सता नलिनीदलेषु, 
फलबुतिसुपेति नर्चि ॥ छ ॥ च्मास्ता 
स्तवनमस्तसमस्तदोष, खत्सकथापि 
उरितिानि इति ॥ दुरे-सदस्रकिरणः ऊरूते 
व, पद्याकरेघु जलजानि विकाश्नानि ॥ ¢ 
नात्यङ्ुत चुवनसूपणन्रत नाथय, `= 5 + 
जवंतमनिष्टुवत ॥ तव्या जवति चवतो नच 
ने किंचा, चृत्याधित यर्‌ नात्मसमं करोति 


( १४३ ) 


१०॥ दृष्ट्रा नवतमनिमेपविलोकनीयं, ना 
अ तोषष्ुपयाति जनस्य चक्रं ॥ पीला पयः 
राकरब्युति ऊग्धर्सिधो , कारं जल जलनि 
रशितु क शठेत्‌ ॥ १९॥ ये रातरागरुषि 
 परमाणुनिस्त, निमोपितखियुवनैकल 
एमचूत्‌ ॥ तावत एव खलु तेप्यएव एधिर्व्या, 
त्ते समानमपरं नदि रूपमस्ति ॥ २१॥ वक्रं 
ते सुरनरोरगनेत्रदारि, नि दोषनिकिंतजग 
प्रतयोपमानम्‌॥ विव कलकमलिन क निद्या 
भरस्य, यध्ासरे नवति पाणुपलादाकल्पम्‌ ॥ 
। १३ ॥ सपूणेमम्लदराककलाकलाप, शु 
म्रा छणास्िुवन तव लघयति ॥ ये संश्रिता 
छजगदीश्वरनायमेक, कस्तात्निवारयति सच 
-तो यथेष्टम्‌ ५२४ चित्रं किम्नर यदि ते चरि 
रागनान्ि, सीत मनागपि मनो न विकार 
म्मम \\ कट्पतकालमरुता चलिताचलेन, 
क मदराशिखर चलित कदाचित्‌ \॥ २५॥ 


निधूमवर्तिरपवर्कितितैलप्र , कृत्सं जगश्रयमि 
द प्रकटीकरोषि ॥ गम्यो न जातु मरुतां चलि 
ताचलानां, दीपोऽपरस्खमतसि नाय जग्म 
द्रा ॥ २६ ॥ नास्त कदाचिपयासि न रादग 
म्य , स्पष्टीकरोषि सदसा युगपकरगंति ॥ नां 
नोधरोदरनिरु्मङाप्रनाव, सूयातिदायिम 
दिमासि खुनीऽ। लोके ॥२७ नित्योदयं दधि 
तमोदमदाधकारं, गम्यं न रादूवद्नस्य न 
वारिदानाम्‌ ॥ विश्नाजते तव मुखाजमनट्पकां 
ति, वियोतयक्गदंपू्ैदाराकर्बिचम्‌ ॥ २८५ 
किं रार्वरीपु रादिनाक्ि विवस्वता वा, युष्मन्म 
खेखदलितेपु तमस्सु नाथ ॥ निष्पन्नदालिवन 
शालिनि जीवलोके, कारय कियज्सधरै कलना 
रनम ॥ २९॥ ङ्गान यया तयि विनाति #- 
तावका, नैव तया द्रिदरादिपु नायकेषु ॥ 


तेज स्छरन्मणिपु याति यथा मदे्वं, नैवं घ 
काचद्ाकतते किरणाकलेऽपि ॥ ० तन्मे रत्य 
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द्रिदरादय एव दष्टा, दषटेषु येषु द्दय त्वयितो 
पमेति 1 किं वीक्ितेन ५ येन नान्य, 
कश्चिन्मनो द्रति नाथ प॥२२॥ खी 
णां रातानि शतयो जन्य॑ति पुत्रान, नान्या 
सुत व्व्पमं जनन भरसुता ॥ सवो दिशो दध 
ति नानि सदस्रररिमि, घ्राच्यव दिग्जनयति 
स्छरदंगुजालम्‌ ॥ २९ ॥ व्वामामनति सुनय 
परम पुमास, मादित्यवणममलस तमस. परस्ता 
त्‌ ॥ त्वामेव सम्यद्पलच्य जयति ग्ल्यु, ना 
न्य शिव शिवपदस्य सुर्नीडपथा ॥२३॥ ता 
मव्यय विुमचित्यमसख्यमाय, ब्रह्माएमीश्व 
रमनतमनंगकेतुम्‌ ॥ योगीश्वरं विदितयोगमने 
कमेक, क्घानस्वरूपममल भरवदत्ि सत ॥१४॥ 
चु-धस्त्वमेव विवुधार्चितवुद्िवोधात्‌, व्व राको 
ऽसि सुबनञ्रयद्राकरत्ात्‌ ॥ धातासि धीर डेव 
मार्गविघेर्विधानात्‌, व्यक्त स्वमेव नगवन्‌ पुरु 
योततमोऽ्सि ॥ २५॥ तुच्य नमखिनुवनार्सिदरा 


य नाथ, तुभ्य नम देतितलामलनूषणाकं 
तुष्य नमसिजगत परमेश्वराय, तुयं नमो 
ननवोदधिदोपणाय ॥ १६ ॥ को विस्मयो 
यदि नाम खशैरदोषै, स्त संशितो निरवकाश 
तया सखनीरा ॥ दोचैसपात्तविविधाश्चयजातगरषः 
स्वभातरेऽपि न कवाविदपीकितोऽसि ॥१३॥8 
चैरशोकतरुसम्रितसुन्मयूख, मानाति रूपम 
ल नवतो नितातम्‌ ॥ स्यणोघ्ठसत्किरणमस्तः . 
मोवितान, किंब रवेरिव पयोधरपार््वरि ॥१०॥ 
सिदासने स विधाजते 
तव वपु कनकावदातम्‌ ॥ चिव विय 
01 + 1 

॥ २९८ ॥ 
विभ्राजते तव वपु कलघीतकातम्‌ ॥ चर्य 
राकगुविनि्णरवारि्ार, सचचैस्तट सुरगिरेिं 
वे दातर्कौमिम्‌ ॥ ३० ॥ उन्नय तव चिच्ाति 
राशाककात,खक्च स्थितं स्या 
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पम्‌ ॥ सुक्ताफलप्रकरजालविट्श्योन,भख्या 
पयच्रिजगत परमेश्वरत्रम्‌ ॥ ३१ ॥ उन्निश्दे 
मनवपकजयपुजकाती, पञयल्ठसतन्रखमयूखशिखा 
निरामौ ॥ पादौ पदानि तव यत्र जिने धत्त, 
पद्मानि तच्र विबुधा परिकल्पयति ॥ २१॥ १ 
यधा तव विनूतिरमूकिनंड, धर्मोपदेदानविधी 
न तथा परस्य \ यादृक्‌ भ्रना दिनकृतः घदतां 
धकारा, तादकुतोयदगणस्य विकारिनीऽपि 
॥ ३३ ॥ श्रयोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल,म 
तश्रमद्ध्रमरनादवि-कोपम्‌ ॥ एेरावतान 
मिनसुतमापतंत, टट नयं नवति नो चवदा 
श्रितानाम्‌! २४॥ निन्ेननगलङन्ज्वलरो 
णिताक्त, सुक्ताफलभरकरनूपितनूमिनाग ॥व 
क्रम" कमगतं द्रिणाधिपोऽपि, नाक्रामति 
ऋमयुगाचलसभ्नितं ते ॥ ३५ ॥ कल्पांतकाल 
पवनोतवह्विकल्प, दावानल ज्वलितसुज्ज्वल 
- सर्स्छलिगम्‌ ॥ विश्वं जिघत्सुमिव संघुखमापतं 
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त, तन्नामकीर्तनजल रामयत्यदोषम्‌ ॥ ६ 
रक्तेकूण समदकोकिलकठनील, कोधो 
णिनुत्फणमापततम्‌ ॥ आक्रामति क्रमयुगेन 
निरस्तराक, स्लन्नामनागद्मनी शद 
पुस्त ॥ २७ ॥ वल्गनत्तरमगजगङिंतप्रीमनाई 
माजौ वलं बलवतामपि जूपतीनाम्‌॥ 
करमयृखिखापविष्दं, खत्कीतेनात्तम 
निदासुपैति ॥ ३० ॥ ऊतायरनिन्नगजोपित 
वारिवाद्‌, वेगावतारतरणातुरयोधसनीमे ॥ भ 
द जयं विजितङक्यजेयपक्ा, स्तत्पादपंक्ज 
चनाश्रयिणो लनते ॥ ३९ ॥ नोनि हनि 
तन्नीषणनक्रचक्र, पाठीनपीठनयदोट्मए्ा 
डवाम्नौ ॥ रंगत्तरगरिखरस्यितयानपात्रा, खा 
सं नवत स्मरणाद्रजंति ॥ ४० ॥. 
ठर स , रोच्या दशा 
पमताच्ययुत तारा ॥ स्त्पादपकजरर्जीं 
श्टतदेग्धदेदा, मर्या चर्बति भ 
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पा ॥४२॥ पादकठसुरुद्खलवे्टितागा, 
गाढ ढदनिगडकोटिनिघु्टजघा ॥ तच्नामसन्न 
मनिरा मचुजा स्मरंतः, सय स्वयं विगतं 


घनया नवति ॥ ४९ व मत्तिपंमुगराजदवा 
नलादि, सं्यामवारिधिमदोद्रवंधनोम्‌॥ त 
स्याद नादासुपयाति जयं नियेव, यस्तावकं 
स्तवमिम मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ स्तोत्रस्रजं त 
च निनेड यरेर्निवन्दा, चक्त्या मया सुचिरवणएै 
विचिन्नपुण्पामएधत्तेजनो य एद्‌ कठगतामजस्र, 
तं मानतुंगमवद्ा सपति ल्य] ॥ ४४॥ 
॥ इति नक्तामरस्तोत्र संपूण॑म्‌ ॥ 
॥ खथ ट-द्राति्दिख्यते ॥ 

॥ नो नो नव्या शएुत वचनं भस्त॒त सवै 
मेतत्‌, ये यात्राया त्रिुवनरोरादंता नक्तिना 
ज ॥ तेपां रातिचैवतु जवतामर्ददादिभरना 
वा, दसेग्यश्रीुत्तिमतिकर केदाविध्वसदेतु. 
॥ १॥नो नो नव्यलोका द्‌ दि नरतेरावत 
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विदेदसम्नवाना, समस्ततीर्थकृतां म 
त सपवधिना विज्ञाय 

त सु लनानः 

सुरे सद समागत्य सिन 
दीवा, गला वि विदि 
पेक , शान्तिमुद् घोषयति, 

ति कृत्वा, मदाजनो येन गतस्स पंथा ॥ ति 
व्यजनै सह समागत्य, सरात्र्पीठि खातर 

य, दान्तिमुद्धोपयामि ॥ तत्पूनायात्रालरातरष 
मरोत्सवानन्तरं ॥ ९ति छृत्वा कणौ दत्वा निश 


म्यता स्वादा ॥ ई = „ श्रीयतां %, च 
गवेन्तोऽरदन्त , सर्वङ्ा सविन ॥ लोक्य 


नाया, ध जलोक्यपूज्या रैली 
क्येश्वरा ऽत्रेलोक्योययोत्तकरा ॥ & श्रीकेवलङ्ञा . 
नी ९, निवी २, सागर ३, मदायरा ४, बि 


मल ५, सर्वाचुनूति दृ श्रीधर 9, दत्त ¢, दामौ 
दर ९ सुतेजा २०. स्वामी १२, मनिन्च भत २, 
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सुमति २३, शिवगति २४, ्यस्ताग २४नमी 

श्वर १६, अनिल १७, योधर २०, रृताथै 

२९, जिनेश्वर ०१ शु मति २९ शिवकर 

९२, स्यन्दन ९६, सप्रति ९४, एते खततीत. 
1 चतुर्विरातितिर्धकराः ॥ 

॥ ओ श्रीक्षन २, अनित २, संनव ३, 
च्मनिनंदन्‌ ४, सुमति ४, पद्यमप्रन द, सुपाश्यै 
७, च॑खपन ए, सुविधि ए, शीतल २०, श्रेयां 
स २२, वासुपूज्य २९, विमल २३, अनन्त 
१४, धम २५, रान्ति २६, ऊंथु २७, श्यर 
२०, मच्चि २९ सुनिसुत्रत २०, नमि १२.नेमि 
१९.पाश्वे १२,व्मान २४, एते वत्तेमाननिना- 

- ॥ ई श्रीपद्यनान २, सुरदेव ९, सुपार््ं 
२० स्वयंत्रन ४, सवौखुनूति २, देवश्रुत ए, 
उद्य ७, पेडाल ए, पोटिल ए, रतकीत्तिं २०, 
सुब्रत २२, अमम २९, निष्कषाय २३, निष्प 
लाक १४, निर्मम २. चित्रि २६, समाधि 
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२१, सवर २५, यशोधर २९ विजय २०,मघखछ्ि 
१२, देव ९२, अनन्तवीयै ९३, नकर २४ 

॥ एते नावितीयैकरा निना ॥ शान्ता 
द्रान्तिकरा नचतु मुनयो मृनिभरवरा, रिपु 
विजयछनिक्तकान्तारेषु ऽर्गमार्गगेषु रत॒ 
वो नित्य ॥ रख श्रीनान्नि २, जितश्च 
२, जितारि २, सवर ४, मेव ५, धर ह, भ 
तिष्ठ ७, मद्सेन नरेन्वर ८, सुय्यीव ए, टढरय 
२०, विष्णु २२, वासुपूज्य २२, कृतव २३, 
सिदसेन २४, नाच २५, विन्वसेन २९, सुर 
२७, सुददोन २०, ऊन २९ सुमित्र ०, विज 
य २, सुडविजय १९, अन्वसेन २, सिश्वा 
ख ७१६ वर्तमान चतुर्विदातिजिनजनकाः ॥ 

1} & श्रीमरुदेवा २, विजया ९, सेना ३, 
सिवाय ४, सुमगला २, सुसीमा इ, यि 
वीनाता उ, लद्बणा ए रामा, नंदा २०, 
विष्णु २२, जया २१, यामा. 
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१, सुव्रता २५, अचिरा २९, श्री १७, देवी 
5, भ्रनावर्ती २९, पद्मा ९०, वत्रा १२, शि 
१९, वामा ९९१ जिला १५५ दति वत्तेमान 
[जनन्य ॥ 

॥ ठै गोसुख २, मदायक्त ९, त्रेषुख ३, 
छनायक ४, त॒वुरु ५, सुम ६, मातग छ, 
पजय ए, अनित ९, ब्ह्या २०, यक्करा्ज 
{१, कुमार २९५, षएणुख २३, पाताल १४.किं 
र २५, गरुड १६, गधवै १७, यक्छरान 
(6, कुबेर २९, वरुण ०, चृटि २२, गोमे 
घ २९, पाश्वे ३. ब्रह्मराति १४॥ एति वत्तं 
मानजिनयक्का ॥ 

॥ ख चक्रेश्वर) २, सपरजितवला २, उरिति 
रि ३, काली ४, मदाकाल ८ इयामा &, 
चाता ७, चृकुटि ए.सुतारका ९, खदोका २०, 
मानव २२, चमा १२, विदिता २३, अक्रा 
-५ कप्पी १५निवोणी२ ए, बला१७, धारि 


२५, धरणत्रिया १९ नरदनत्ता ०, गाधारी 
२२.विका९,पद्मावती२३,सिशयिका २४. 
एते वर्तमानचतुर्विराति तीर्थकरशासनदेव्य ॥ 
॥ ख दही ‰ धृति, कीरति, काति, बद्धि, ल 
द्य), मेधा, विया, साधन, भवेशान 
सुशटदीतनामानो जयति ते जिरनेष्ठ ॥ ॐ 
दिर्ण1. २, भङ्सि २, वजगुखला ३, वजाङुदा 
४, चक्रेश्वरी ९५, पुरुषदत्ता ६, कार्ल 9, महा 
काली ५, गौरी ९८ गाधारी २०, सवौखमदा 
ज्वाला २२, मानव २९, वैरोट्या २३, हसा 
२४,मानस २५.मदामानसं २६, एता पोडरा 
विगादेन्यो रक्घतु मे स्वाद़ा ॥ ॐ खचार्योपा 
ध्यायभनृतिचातुप्स्य श्रीश्रमणएसघस्य राति 
व व ॐ अङ्ाश्चसू 
1 तद्युक्रया श्यरराडकेतुसरि 
ता सलोकपाला सोमयमवरुणङ़बेरासवादिं 
त्यस्कन्द विनायक ये 
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ङयस्ते सवै भरीयतां ॥२॥ खदीएको 
गारा नरपतयश्च नवतु स्वादा ॥ ॐ 
। जघादकलचसुहतस्वजनसवंधिवंघुवगंस 
, नित्य चामोद्घ्रमोदकारिणो नवतु ॥ अ 
य नूम॑मले खायतननिवासिना साधुसा 
वरावकश्राविकाणां, रोगोपसमैव्याधि ख 
नस्योपदरामनाय रान्तिनवतु ॥ ई तुष्टि 
छदिरश्धिमाद्र व्योत्सवा नवतु ॥ सदा 
चँतानि रितानि पापानि शाम्यतु श 
पराख्छुखा नंतु स्वाडा ॥ श्रीमते शा 
नाथाय, नम॒ शान्तिविधायिने ॥ लोक्य 
सराधीरा, ख॒कृटाच्यचितादूये ॥२॥ रा 
शान्तिकर श्रीमान्‌, रान्ति दित मे 
# शान्तिरेव सदा तेषा, येपा शातिगदे 
` ॥२॥ ई लन्खटरिटछष्ट, यद्गति स्वर 
म्य, सखुप्यलितद्टतप्पत्‌, नसय य 
प शति ॥ ३ ॥ श्रीस्तगपौरजनपद्‌, राजाधि 


पराजसंनिविरानाम्‌॥ मोटीपुरमुख्याना व्यि 
रतैव्यीद्रेातिम्‌॥४॥ श्रीश्रमणएरसंघस्य शति 
सैवतु, श्रीपौरलोकस्य रदातिर्जवतु ॥ श्रीमन 
पदानां रातिनैवतु, श्रीराजाधिपाना दाति 
वतु, श्रीरानसनिवेशाना रगंति्नवतु, 

काना रातिचैवतु,  स्वाढा ॥ १॥ ई 
री शी पाश्वैनायाय स्वादा ॥ एषा दाति प्र 
सा शातिकलशं ए 
दीला _ ऊकमचदनकपुरागरुधुपवास 

जलिसमेत , सनातर्पठि श्रीसघसमेत , बुधि 
शुचिवपु पुष्पवसखश्चंदनानरणालंङृत , 

तिलकं विधाय पुष्पमाला कठे कृत्वा, रातिम 
द्घोपयिला शातिपानीयं मस्तके दातव्यनि 
ति 1 चत्यति त्यं मरिपुष्पवर्ष, खनति मार्ष 
ति च मगलानि ॥ स्तोचाणि मोजाशि पतै 


ति मच्रान्‌, कव्याणनाजादि जिनानियेके 
॥ २॥ खद्‌ तिचयरमाया रावा ठ्द्र 


( १६१) 


नयरनिवासिन ॥ खम्द दिवं ठुम्द्‌ रावं, य 
सुदोवसमं राव नवतु स्वादा ॥ २॥ शिवम 
स्तु सयैजगत , परदिंतनिरता चर्वतु भूतम 
णा ॥ दोषा प्रयातु नारां, सवेच्र सुखी नवत 
लोक ॥ १॥ उपसग छ्य याति, लिते वि 
घ्रवघ्वय ॥ मन घरसन्नतमिति, पूज्यमाने जिने 
श्वरे ॥ २ ॥ एति श्रीट-शडाति समाप्ता ॥ 
॥ य निनपजरस्तोत्र लिख्यते ॥ 

॥ ई श्री खद अदे श्यो नमोनम , ॐच) 
% अदं सिद्धेन्यो नमोनम ॥र्खद्दी श्री खद 
पाचा्यैच्यो नमोनम ॥ ॐ ट्टी दै 
पाध्यायेच्यो नमोनम ॥ ददी श्रीखदश्रीगो 
तमस्वामि्रसुखसर्वंसाधरु्यो नमोनम ॥ २ ॥ 

, एप पच नमस्कार › सवं पापद्छयंकर ॥ मग 
लाना च सर्वेषा, घ्रयमं नवति मंगलं ॥॥ 

चट # जयविजये, अंह परमात्मने नम 1 क 
मलघ्ननसुररीष्ये, नापते जिनपनरम्‌ ॥३॥ष्‌ 


पराजसंनिवेशानाम्‌॥ गोष्ठीपुरमुख्याना, षया 
रणैव्यद्रे रातिम्‌ ॥४॥ श्रीश्रमणर्सघस्य 
वतु, श्रीपौरलोकस्य शातिर्य॑वतु ॥ श्रीजन 
पदाना शाति्यवत, श्रीराजायिपाना शाति 
चतु, श्रीराजसनिविराना राति्चवतु, 
छेकानां शातिनैवतु, # स्वादा ॥ १॥ 
ही % पा््वनायाय स्वादा॥ एषाराति भ्र 
ध शातिकलसं ए 
त्रा ऊङमचदनकपंरागरुपूपवास 
जलिसमेत , स्नाञर्पाठि श्रीसपसमेत , गुजि" 
शुचिवपु पुष्पवस्रश्चंदनानरणालंङृत , चंडन 
तिलकं विधाय पुष्पमाला कंठे कृत्वा, रातिम 
द्घोपयिखा रातिपानीय मस्तके दातव्यनि 
ति ॥ चत्यति त्यं मणिपुष्पवर्थ, खर्जति गाई. 
ति च मगलानिं ॥ स्तोचाणि मोजाछि पतै 
ति मचा, कव्याणएनाजोङि जिनानिये् 
॥ २ ॥ द्‌ तियरमाया शिवा देवी, ठेम्ड 


व कणौयुगल, नासिका चानिनदन" ॥११॥ 3 
छौश्रीभरुमत रेत्‌, दतान्पदयभ्रनो वितनु ॥ नि 
व्दा सुपाश्वदेवीयं, तालु चंडपरनो क्नु ॥२३॥ 
कठं श्रीसुविधीरक्ेत्‌, हदयं श्रीपुरीततल.॥ श्रे 
यासो बादूयुगलं, वासुपूज्य करेय ॥ २४ ॥ 
अणलीर्विमले र्के,दन॑तोऽसौ स्तनावपि ॥ सु 
धर्मोप्ुदरास्यीनि, श्रीरातिनौनिममलं ॥२५॥ 
आकृुखैद्यकं रदे, दरो रोमकदीतर॥मघ्चिरूर 
एष्िवंशं, जघे च सुनिसुत्रत ॥१६॥ पादाखली 
नेमी रक्षेत्‌, श्रीनिनिश्चरणधयं ॥ श्नीपादर्वनाय 
सवीग, वध्देमानश्िदात्मक ॥ १७ ॥ एयिवी 
जलतेजस्क, वाय्वाकारामयं जगत्‌ ॥ रदेददा 
पपापेन्यो, वीतरागो निरजनः ॥ २०५ ॥ राजा 
रे इमद्राने वा, संग्रामे राच्ुसकटे ॥ व्याप्रचौरा 
भ्िसपौदि, ूतभेतनयाश्चिते ॥ २ ॥ सका 
लमरणे प्रे,दारि्यापत्समाभ्रिते॥ खपुत्रखे 
मदादोपे, सूखते रोगपीडिते ॥ १० ॥ माकिनी 


रक्षण) 


कृलनक्तोपवासेन, न्रिकाल य. पठेदिदं ॥ मनोर 
लषित सर्वै, फल स लते धुवं ॥ ४ ॥ चष 
य्या ब्रह्मचर्येण, कोघलोनविवकजित ॥ देव 
मरे पवित्रात्मा, षए्मासैर्मनते फल ॥५॥अ 
दैतं स्यापयेन्मू्धि, सिहं वदुटलाटके ॥ 
चार्यं आ्रोजयोमंष्ये,जपाभ्याय तु प्राएकं ॥ ९॥ 
साधुढन्दं घछखस्याये, व हं विधाय च्‌ 
यंचडनिरोधेन, सुधी सेये ॥ ७॥¶्‌ 
कणे मदनचेपी, वामपार््वे स्थितोनिन ॥ भे 
गसधिषु सर्वक , परमेष्ठी िवंकर ॥८ ॥ 

शा श्रीजिनो रक्षे, दायीं विजिर्तेडिय ॥ दशि 
णारा पर ब्रह्म, नैक्रेतिं च न्रिकालवित्‌ ॥ ४. 
पञ्चिमारा जगन्नाथो, वायवीं परमेन्वर ॥ ऊ । 
रा तीर्थकृत्‌ सवा, मीरानीं च निरजन ॥१०४ 
पाताल जगवानर्द, साकारा घुरुपोत्तम ॥ ` 
एी्नर्चखा देव्यो, रदं सकल ऊं ॥ २२॥ 
रपो मस्तक रके, दजितोपि विलोचने॥। सन्न 


व करयुगल, नासिका चानिनदन ॥१९ ॐ 
रीश्रीसुमतं रेत्‌, दंतान्पद्यघ्रनो विु॥ जि 
व्दा सुपाश्वैदेवीयं, तालु चख्भनो विंतु ॥२३॥ 
कठं श्रीपुविधीरदेत, ददयं श्रीमुदीतल. श्रे 
यासो बाद्ुयुगलं, वासुपूज्य करधय ॥ २४ ॥ 
पणएलीर्विमलेो रकछे,दर्मतोऽसौ स्तनावपि ॥ सु 
धमेोप्पुदरास्यीनि, श्रीदातिनौनिममलं ॥१५॥ 
्रयुैद्यक रके, दरो रोमकर्दीतट॥मच्चिरूरूः 
एिवदा, जघे च सुनिसुत्रत ॥२६॥ पादाछली 
नम रेत्‌, श्रीनेमिश्चरणश्चयं ॥ श्रीपादवैनाय 
सवौगं, वश्दमानश्िदात्मक ॥ २७५ एयिवी 
जलतेजस्क, वाय्वाकादामय जगत्‌ ॥ रक्छेददा 
पपापेन्यो, वीतरागो निरजनः ॥ २५ ॥ राजधा 
रे इमन्राने वा, संग्रामे राचरुसकटे ॥ व्याघ्रचोरा 
भ्निसपोदि, चुतप्रेतनयाभ्िते ॥ २९ ॥ अका 
लमरणे घापे,गरिदयापत्समाभ्निते५ अपत्रले 
मदादोषे, मूखेले रोगपीडिते ५ १० ॥ सकि 


चाकिनीयस्ते,मदायद्गणार्हिते॥ नपुततरज 
वेपम्ये, व्यसने चापदि स्मरेत्‌ ॥९१॥ 
ससुाय, य स्मरेजिनिपजर ॥ तस्य ततं 
य नास्ति, लते सुखसपद ॥ १९१॥। 
जरनामेदं, य स्मरंत्युवासर ॥ कमलभर्व 
जं, श्रय स लनते नर ॥३॥ भ्रातः सद्ठभई 
पठेत्‌कृतङ्तो,य स्तोच्रमेतजिनपंजरास्य ॥ 
सादयेतस कमलघरनाख्या, लष्यीं ममोवर्ि 
पूरणाय ॥ २४ ॥ श्रीरुपल्लीयचरेष्यगहे, 
भनाचास्यैपदान्जदस ॥ वादींख्रमामपि 
जनो, जीयाद्‌ यरु श्रीकमलप्रनाख्य ॥२५१ 
€ति श्रीजिनपजरस्तोज सपम्‌ ॥ 

॥ पय श्री श्रावक करणीन सथ्चाय ॥ 

॥ चोपाई 1 श्नावक तु क्ठे परनात, चाद 
चद ते पाठ्ली रात ॥ मनमा समरे श्र) नवं 
कार, जेम पामे न॒व सायर पार ॥ १॥ कवण 
देव क्वण युरुघर्म, कवण मारु ठे कुलकर्म, 


(१६५ ) 


कवण अमारो ठे व्यवसाय, एवु चित्तवजे मन 
माय ॥ 9 ॥ सामायिक तेजे मन शुः, धमनी 
देड धरजे वु ॥ पडिक्रमणु करे रयणी तथ पा 
तक व्यालो खपणएुं ॥ २ ॥ कायादा्तं करे प 
अखसखाण, सुधि पाले जिनन आण ॥ नणएने 
गणने स्तवन सख्षाय, । निस्तारो 
याय १४१ चितारे निय नीम, पाते 
द्या जीवतां सीम ॥ देद्रे जाए छद्रे देव, 
ष्ठ्यना वर्थ करजे सेव ॥ ५॥ पोषाले खरु 
वदन जाय, सुणो वखाण सदा चित्त लाय ॥ 
निदूपण सूतो चादार, साघुने देजे सुविचार 
४६॥ सादम्मिवत्सल करजे घणांसगपण महो 
खा साद्म्मीतणं ॥ ड खीया दीणा दीना देखि, 
करजे तास दया सुविदोष 1 ७ ॥ घर धमरतुसा 
देने दान, मदोटाशु म करे अनिमान ॥ 
छरुने मुखे लेजे खाखड), धर्म न मुकीरा एके 
घडी ॥५॥ वारु शु करे व्यापार, ठंग ख 


येकानो परिदार ॥ म नरिदाकेनी सीसा 
कडा जनँ कथन म नाख ॥ ४॥ 

य कदीये वच्नीरा, नद्य बाविद्रो व ५ 
॥ ते नक्छण नवि कीं किमे, काचा कवर्घा 
ल मत निमे ॥२०॥ रात्रिोजनना बहु री 
जाणीनि करजे संतोष ॥ सान साब लोर # 
खल, मधु धावद] मत वेचो वली ॥ ११॥ ‡ 
ली म करावे रगण पास, दूषण घणा ५ 
तास ॥ पाणी गलजे बे वे वार, णग 
ता दोष पार ॥ १९ ॥ जीवाणएीनां करजे ¶ 
ज्ञ, पातक उ्मी करजे पुष ॥ गणा ईर 
चले जोय, वावरजे निम पाप न दोय ॥१३॥ 
घुतनी परं वावरजे नीर, खणगल नीर म कै 
षदा चीर ॥ ब्रह्मत्रत सुषु पालजे, तिषा 
सघला रालजे ॥ १४ ॥ कल्या पन्नरे कर्माटान, 
पापतणी परद्रजे खाण ॥ किंशु म सेने अन 
रय दैम, मिथ्या मेल म नरज पिम ॥ २५॥ 


( २६७) 


समकित शुध देडे राखने, बोल विचारीने नां 
खले ॥ पाच तियि म करो आरन, पालो री 
यल तजो सन दैन ५२६ ॥५तेल तक्रघुत दू 
घ ने दर्दि.कूथाडा मत्‌ मेलो सद ॥ उत्तम ठव 
मँ खर्चो वित्त, पर पगार करो गुणचित्त ॥ 
॥ २७ ॥ दिवस चरिम करने चोविदार, चारे 
ध्मादार तणेों परिदार । दिवस तणां खलोए 
पाप, निम नाने सघला संताप ॥ १५८॥स 
ध्यार्ये पावर्यक साचवे, जिनवर चरण दारण 
नव नवे ॥ चारे शरण कर टड दोय,सागारी 
णएसण ले सोय ॥ २९८॥ करे मनोरथ मन 
पद्वा, तीरथ राजे जायवा ॥ समेतरिखर 
साब्रू गिरनार, नेटीरा दरं धन धन अवतार 
#॥ २०} ्रावकनं) करण ठ एद्‌, एदयी याये 
नवनो चेद्‌ ॥ खे कम पडे पातला, पाप त 
सा दृटे खमला ॥\ २२1 वारु लद अमर 
विमान, ुक्रमे पामे ्ावेपुर धाम ॥ कदे 


येकानो परिदार ॥ म नरििकेनी इड सा 
ङ्डा जनश्च कथन म जास ॥ ४॥ 

य कदीयि वीरा, अघ्नदय्‌ वाविदी 
॥ ते लक्षण नवि कीञे किमे, काचा कवा 
ल मत जिमे॥१०॥ राज्रिमोजनना बहू ५ 
जाणीते करजे सतोष ॥ सान) साद्‌ ई # 
छली, मधु धावी मत वेचो वली ॥ ११॥ ३ 
सीम करावे रगण पास, दूषण घणा ् 
तास ॥ पाणी गलजेने वे वार, अणगघ 
ता दोष पार ॥ २९ ॥ जीवाणीना 

न, पातक ठंमी करने पुष्य ॥ गणा 

चले जोय, वावरजे जिम पाप न दोय ॥१३४ 
घृतनी परे वावरजे नीर, अणगल नीर भ भो 
ष्या चीर ॥ ब्रह्मत खश्च पालने, स्तिरा 
सघला यलजे ॥ १४ ॥ कल्या पत्नरे कमादान, 
पापतणी परद्रजे खाए ) किशुं म सेजे खन 
यदम, मिथ्या मेम नरजे पिम ॥ २५ 


( श्य ) 


छरु कदे एद्‌, पीठे ऽ क्ट्‌। खमासमण 
देई खनो यर, साधो रारीर नमा सुखं 
खदपत्ती दे$, मधुरस्वरे तीन नवकार यणी क 
दे ठकार नगवन्‌ पसाल करी, पोसद्‌ दमक 
लचरावो ? रु कदे उचरावेमो ॥ पलि करेमि 
चते पोसद्‌ ॥ दासे ते के खणाणं वोसिरामि॥ 
तक केचन पोसदका प्राण लीये, सो 
` लिखते 


॥ अघ पोसद्का पच्चाण प्रारंन ॥ 

करेमि नं ते पोसद॑, आदार पोसदं, देसठं 
सवं वा, सरीरसक्षार पोसर्द, सव बनचर 
पोसर्दं, सघ खवायार पोसदं, सघ चवि 
दे पोसदे, सावं जोगं पचामि, जावदिव 
स खअदोरत्ति वा पङ्वासामि, विदं तिविदे 
णं मणेणं वायाए काएणं, न करेमि न कार 
वेमि, तस्स चं ते पटिकसापि तिदामि, गरे 
दामि अणाण वोसिरामि 


५५९ 


(जनदर्प घणे ससनेद्ः करणी 6 
एद ॥ १९ ॥ ऽति श्री स्पते 1 
॥ अथ ष्टपुद्र। पोसद्‌ विधि ठ 
॥ रात्रिन पाठी घबि नि दरत्‌ 
ने, पंचपरमे्ि स्मरण करर), गही त 
र, पव दिवसथक रयम देवस पदि 
ख्या, जे पोसदना उपगरण, ते लेई, त 
लाये थापनाचा्यं सर्मपि, धः भमा 
योग डवे तो खरुनी पासं मारव, नषि महि 
जीं एक खमासमण देई, रियावदि पि 
पलं लमासमण दे ॥ कछाका०॥ सं०॥ न०॥ 
पोसद खदपर्त] पडिलेद्ध ? खरु कदे, पट्टे 
द्‌ एं कदी खमासमण दे, सुदपत्त] पर्ति 
. पठि उनो यक, खमासमण देई श्ण ` 
का०॥ सण ॥ न ० ॥ पोसद संटिस्सा्ठं ! ४ 
ण दे एखाका०॥ सं०भन `` 


( २७२१) 


ड, तेमां श्दां सामायिक दमक कच्चा पी 
रियावद नदी पडिकमीं ॥ पीठे चैत्यवदं 
न, जयवीयराय सर्धं करी कुमिण छस्समि 
ण काठस्सग्ग करे, पीठं पटिक्षमएविलासीम 
सिष्लाय ध्यान करे पठि पूर्वोक्त रीत पडिकमण 
करे, पण इतरो विदोष के चारे युयं देव वादा 
पडि खमासमण दें कटे ॥ इछाका० ॥ सं० ॥ 

~ ज ०॥ बदुवेलं सदिस्साञं १ छरु कदे, संदिस्सा 
वेद रपि $ कद्‌, खमासमण देईं कदे ९ 
छाका० ॥सं०।॥न०॥ बदुवेलं करु ? यरु कदे, 
करेद्‌॥ पठं एलं कटी, तीन खमासमणे श्री 
स्राचा्यज मिश्र २, श्रीडपाध्यायजी निश्र ए, 

, जने सर्वेसाधु वादी, कम्मनुमिर्दिं कम्मनूमिदिं 
इत्यादि नमस्कार नणेःनो पटिलिद्एवेला नर्द 
द्वे, तो सीमधरस्वामीचुं चैत्यवद्नादि करी, 
सिश्ाय करे द्वे पडिलेदए वेला पडिलेदृण 


॥ ए पाठ तीन वार छरुवचन च 
करतो खचर ॥ पि एक खमासमर्णे 
स०॥ ० ॥ सामायिक अदपतती. ञं 
खरु कदे, पडिलेदेद. बीजी खमासमए 
खदपत्त) पडिलेहे. पठि दोय खमासमर्े 
चिक संदिस्साङं ¢ सामायिक वै! 
खमासमण देर अर्धावनतगात्र ऊनो का 
तीन नवकार, छनी तीन करेमि नते उञ्वरी । 
खमासमणे बेसणो संदिस्सखं१वेसणो गं 
कदी, पिं दोय खमासमणेँ (सेश्लाय 

ॐ ? सेष्साय कर ¢ कदीखमासमण देहं 
धको, माठ नवकारनो सिदयाय करे 

परिसदे दोय खमासमर्णे, पागरणुं सदिस. 
ख? पागरणु पडा ?कदे ए सर्वं सामि 
कविधि पृं कल्यो ठे तिमदीन करयो, पण ई 
सनो विदोप > पिल १ 


( २७२) 


3, तेमां दा सामायिक द॑मक ऊचसयां पीठं 
९रियावद्‌ नदी पडिकर्मीजें ॥ पीठे चेत्यवंद्‌ 
न, जयवीयराय सुध करी छसुमिण ॐस्समि 
ण काञस्सग्ग करे, पीं पडिकमणएवेलासीम 
सिष्य ध्यान करे रपि पूर्वोक्त रीत पडिकमण 
करे, पण तरो विरोष के चारे यरय देव वांया 
पठि खमासमण दे कदे ॥ इका ० ॥ सं० ॥ 
- न०॥ वदुवेलं संदिस्साञं १ छरु कदे, संदिस्सा 
वेद्‌ र्पठिं $ कट्‌, खमासमण देई कदे ई 
जाका० ॥सं०।॥न ०॥ वद्वेलं करु १ यरु कदे, 
करेद्‌॥ पवि एलं कद्‌, तीन खमासम्णे श्री 
आचायंज मिश्र २, श्रीङपाध्यायजी मिश्र प्‌, 
त्रीनि सर्वसाघु वाद, कम्मनूमिदिं कम्मनूमिदि 
श्त्यादि नमस्कार नणे,जो पडिलेदणएवेला नर्दि 
दुवे, तो सीमधरस्वामीुं चैत्यवंदनादि करी, 
सिस्राय करे द्वे पडिलेद्ए वेला पडिलेदृण 


॥ ए पाठ तीन वार छरुववन शतुनार्ज 
करतो ठरे ॥ पठि एक खमासमणे॥ भ 
स ॥ न ॥ सामायिक खुदपतती ज्ञ 
खरु कटे, पडिलेदेद बीजी खमासमण 
खदपत्ती पटिलेदे पीर दोय खमासमणे 
यिक सदिस्साञं ? सामायिक ठं! 
खमासमण दे र्धावनतगाज ऊनो 
तीन नवकार, युन तीन करेमि नते खश्वरी 
खमासमणें बेसणो सदिस्सालं! बेसणो 
कदी, पिं दोय खमासमैं (सेश्लाय सदि 
लं १ सिष्लाय करं ? कदी खमासमण देई 
धको, साठ नवकारनो सियाय करे 
५ दोय 1 पागरणुं संदिस्कं 

पागरणु पाडग्चा कटे 
कविधि पर्थ कल्यो ठे तिमर्ीन क ए 


तमो विक्रोष > परिम्न 


( २७२१ ) 


3, तेमाटें श्दां सामायिक दंमक कस्यां पीठं 
्रियावद नद पडिकमीनेँ ॥ पीठं चैत्यवद्‌ 
' म, जयवीयराय सुधी कर मुमिण छस्समि 
ण काठस्सम्ग करे, पीतं पडिकमणएवेलासीम 
सिष्षाय ध्यान करे रप पूर्वोक्त रीतं पटिकमण 
करे, पण इतरो विरोष के चारे युय देव वांया 
पडि खमासमण दें कदे ॥ इचाका० ॥ सं० ॥ 
~ ज०॥ बदवेलं सदिस्सा १ छरु कदे, संदिस्सा 
वेद्‌ पीडि श्छ कद्‌), खमासमणए देर कदे ९ 
छाका० 1संणष्नण॥ बदुवेलं करु १ खरु कदे, 
करेद्‌॥ पणि शलं कद्‌, तीन खमासमर्णे श्री 
आचार्य मिश्च २, श्रीजपाध्यायजी मिश्च प, 
जनि सवसार वादी, कम्मनूमिर्दिं कम्मनूमिदि 
§त्यादि नमस्कार नणे,जो पडिलेद्णएवेला नदिं 
द्वे, तो सीमधरस्वामीक्ुं चैत्यवदनादि कर), 
सिष्य करे द्वे पटिलेदए वेला पडिलेदण 


) ए पाठ तीन वार यरू्वचन ४ 
फरतो खचरे ॥ पति एक खमासमणे॥४ ,\ - 
सण ॥ ० ॥ सामायिक सुदपतती, 1 
शरु कड़े, पडिलेदेद वीजी व 
खद्पत्ती पिले पी दोय खमासमणे शौ 
चिक सदिस्साख ? सामायिक गलं! 
खमासमण दे ध्यर्घावनतगात्र ऊनो तेष 
तीन नवकार, यन तीन करेमि नते उरी 1 
खमाखमत् बेसणो संदिस्साॐ१ बेसणो ठठं 
कदी, पीडे दोय खमासमणे सिश्वाय संदिस्सा 
ॐ ? सेच्ाय करु १ कटी खमासमण दे$ 
यको, पाठ नवकारनो सिद्ाय षरे 
परिसदे दोय खमासम, पांगरणुं 
ढं ? पागरणु पडिग्घाऊ ? कटे ए सर्व 


कविधि पूर्य कल्यो ठ तिमद्हीन करयो, पण ई 
तसो वि्ोप ठ परिर्लां 


( २७१) 


2, तेमाटं दां सामायिक दमक कचस्यां र्पीठि 
रियावदी नद्‌ पडिकमी्जँ ॥ पीठे चेत्यव॑द 
म, जयवीयराय सुधी करी ऊसुमिण छस्समि 
ण काठस्सम्ग करे, पीठं पडिकमएवेलासीम 
सिष्षाय ध्यान करे र्पठिंपूर्वोक्त रीत पडिकमण 
करे, पण तरो विदोष के चारे धुय देव वाया 
पील खमासमणं देईं कदे ॥ इलाका ० ॥ सं० ॥ 
- नण वह्ुवेलं सदिस्साछ १ छरु कदे, संदिस्सा 
वेद र्पठिं श कद, खमासमण दई कदे § 
छाका० ॥सं०।५८न ण बदुवेलं करं १? छरु कदे, 
करेद्‌॥ पठि एलं कदी, तीन खमासमर्णे श्री 
आचा्यज मिश्र २, श्रीडपाध्यायजी मिश्र स्‌, 
. जनि सवंसाघु वाद, कम्मनुमिर्दिं कम्मनूमिदि 
$त्यादिं नमस्कार नणे,जो पटिलेदएवेला नर्दिं 
द्वे, तो सीमधरस्वामीसु अैत्यवद्नादि कर, 
सि्लाय करे दवे पडिलेद्ण वेला पडिलेद्ण 


॥ ए पाठ तीन वार यरुचन व 
करतो उरे ॥ पठि एक खमासमणे॥ र 
सण०॥ ० ॥ सामायिक 4 1 
यरु कटे, पडिलठेदेद वी 

खदपत्ती पडिलेदे रपि दोय 1 श 
यिक सदिस्सा ? सामायिक गलं 
खमासमण देर अ्घावनतगात्र क वष 
तीन नवकार, खन तीन करेमि नते नी 
खमासमरणे बेसणो संदिस्साछ? बेसणो 

कद्‌), पडि दोय खमासमणें सिष्वाय ८ 
लं १ सिश्वाय करु ? कदी खमासमण देई 

यको, स्प्राठ नवकारनो सियाय करे 

परिसर्द दोय खमासमर्णे, पागरणुं 

ख ? पागरणु पडिग्घाठ ? के ए सबं सामि 
कविधि पूर्य कल्यो ठे तिमदीन करयो, पणं 


( २७१) 


8, तेमां दा सामायिक द॑मक कचस्ां पठि 
इरियावद्‌ नदी पडिकमीजे ॥ पीठे चेत्यवंद 
न, जयवीयराय सुधी कर कसुमिए छस्समि 
ण काठस्सम्ग करे, पी पडिकमणएवेलासीम 
सेश्वाय ध्यान करे पडि पूर्वोक्त रीत पडिकमण 
करे, पण ऽतरो विदोष के चारे युय देव वाया 
पठं खमासमण दईं कदे ॥ शछाका० ॥ सं० ॥ 
- न ०॥ बदवेलं सदिस्साञ १ यरु कदे, संदिस्सा 
वेदं रपि कं कदी, खमासमण देई कदे $ 
जाका० (सं ०।न०॥ बदुवेलं करं ? यरु कदे, 
करद्‌ पीठ $ कदी, तीन खमासमर्णे श्री 
चार्य मिश्र २, आ्रीठपाध्यायजी मिश्र फु, 
, जनि सवेसाधु वादी, कम्मनुमिदिं कम्मूमिदि 
इत्यादि नमस्कार नएे,जो पडिलेदणवेला नदि 
दुवे, तो सीमधरस्वामीचं ेत्यवदनादि करी, 
सिश्वाय करे द्वे पडितेदण वेला पटिलेदणए 


८ १७५०) 


॥ ए पाठ तीन यार छरुक्वन अनाम 
करतो उरे ॥ पि एक ५ पृण 
स० ॥ न ० ॥ सामायिक सुदप 
एरु कदे, पडिेदेद. वीज समालम + 
खदपत्ती पडिलेहे. पिं दोय खमासमणे र) 
यिक संदिस्साञं १ सामायिक ठ्ठ! 
खमासमण ठेई सर्धावनतगाज कमनो तष 
तीन नवकार, यन तीन करशेमि सते उञ्जरी । 
समासमं वेणो संदिस्साॐं? बेसणो उं 
कट्‌, पठि दोय खमासमणें देश्वाय संदिस्सा 
छे १ सिथ्लाय करं १ कटीखमासमण देहं 
धको, साठ नवकारनो (सेचाय करे 
परिसरे दोय खमासमर्णे, पागरणुं सेदि 
ठ ? पागरणु पटिग्धा्ं ? कटे ए सर्व. 


कविधि पूरधै कल्यो उ तिमरीन करयो, पणं 
तनो विदोप 2 परिखां ॥ 


( २७३ ) 


॥ अय १४ धमिला पटिलेदण पाठ लिख्यते ॥ 
॥ आगाढे आसते उरे पासवशे अण 
(हियासे ॥ ए ॥ खआगाढे मे उचारे पासवणे 
अणदियासे ॥॥ खगे दुरे उवार पासवेरो 
पणदियासे ॥ ३ ॥ अगे खासत्ने पासवणे 
अणदियासे ॥ ४ ॥ खगाढे मये पासवणे य 
णदियासे ॥५॥ आगे दुरे पासवणे अणदिं 
यासे ॥ ६ ॥ आगे सये उ्ारे पासवणे 
` अदियसि ॥७॥ आगाटे मचे उचारे पासवणे 
्परदियासे ॥ ए) गाढे दूरे उच्चारे पासवणे 
अदियासे ५८ खगे आसय पासवणे 
डियासे ५२०॥ गदे मचे पासवणे अद्या 
से ॥११॥ अगे दूरे पासवणे अडियासे ॥ 
1२ जासख्रणागाठे आसने उचारे पासवणे अरणं 
` दियासे ॥ १३ ५ अणागय्टे मये खचारे पासव 


से अणएदियासे ॥ २४॥ 1 द खार 
पासवणे अणएदियासे ॥२५॥ शास 


( १७२) 


करते विविपूव आग्रयना ४७८्४ा लिसन । 
तो पण सद्ेषंफेर लर्खिर. दोय ॥ 
दुता काणास०॥न०॥ पडिलिदणकरू, क ४५ 
ततीपडिलेदे पीर दोय खमासमणे क्‌ 
दए सदिस्साड? अग पटिलेदण = _ परि 
पठं छरुवचने ऽ कदी धोतियोकणदीरो {मर 
छेद वख देरी, खमासमणए व =॥ 
नगवन्‌! पसाञ करी, पटिलेदृए कर र्य, श 
एम कटी, स्यापनाचार्यं पडिलेद्‌॥ रथ , प 
ने जो खवादिक स्थापनाचार्यै पिले, त षी 
ण खमासमण देर उक्त रीते आग्या मा त 
ख 1 ^ ॥ न 
प पत्त। पाड ? रु कट, पठिते 

पीठे शठं कद, खदपर्त। पटितेद दोय # 
समणो ॥ इ्छाका० ॥ सं०॥ न ० ॥ ठंही 

दण संटिस्साज ? गुरु कदे, सदिस्सवेशं 
पटिलेद्ण करुू१खरुकदे, ` 


५ ५५ 
होवे, ते दों तरफ पडिलेहे ॥ क्ति २४ धमि 
दा पडितेहएविधि सप्रे ॥ 
' पीठ शं कट्‌, कवल वखादि पडिले्‌ी पोसदह्‌ 
शाला भरमा्जीं कानो विधिं परत्व, एकखे 
दे$ §रि पञिकिमे. कदा श्मराचा 


भसुखे 
सिष्छाय फर्‌, नवकारं रक कदी धरमेष्यान क 
रे, ने, खणे, वखाएा स्म करता पूर्णं 
इर दिन चव्या, जग्वाडा पोर अय 


{ २७४) 


न्ने पामवणे अणदहियासे ॥ २६ ॥ आणागह़िम 
व पालयसे ष्यएदियामे ॥ १७॥ अणागढि दू 
रे पासवरे अणएदियासे ॥२०]॥ अणागदि 
सन्ने यरि पासबरै अदियासे ५.२४॥ 
गे मये उचारे पासे अदियासे ॥१०॥ च 
एगढे दुरे उरे पासवणे अहियासे ॥९९ # 
णाग सन्ने पासवणे अदियासे ॥ २१ 
च्माणागाडे मघे पासवणो दियते १२६॥ ् 
णाग हरे पसव अदियासे ॥ ९४॥ ९ 
भिछपटिलेदण पाठ कल्या ॥ 

॥ यद्‌ चोचीस यंमिलता ९५ कदा करना ! 

सो लिखते 


॥ € यंनिला दास्या दों तरफ वि 
पासे ३, वाममासे २, पडिलेदे ॥ ६ 
क (ता ३, यार्मे३ ` 

द्‌ थभा दरवस्छेके मारुर 
सदे द यंमिजां जिदं 


# ॥ 


होवे, ते दो तरफ पडिलेहे ॥ इति ९४ थमि 
ला पडिलेद्णविधि, संप्रणं ॥ 

¡ पीर हं के्‌, कवल वलादि पडिलेदी पोसद्‌ 
राला प्रमार्जी विधिषु परठवी, एक खे 
मासमण देर §रे $्दाखाचा 


॥ दवे एक खमासमे॥§खाका०॥ सण्ञ0 
सदिस्साछ ¢ खरु कटे, संहि 
खमासमणे ॥ रव्का० ॥ सं०॥ नण ॥ 
सिष्लाय करु ? > पिं 
नवकार एक कयन उपदेरामाला 
सिप्नाय करी ननकार एके कटी धमेध्यान कृ 
रे, ने, रे, वखाण सुणे शम करता पूर्ण 
ष्धेर देन चद्व रग्घाडा पोरिसी रघ 


( १५६ ) 


वा, वद्ुपडिपु्ा पोरिसी कट्‌), खमासमण 
देक इरियावदी पडिकम दोय खमासमर्णे ५ 
एताका० ॥ सण ॥ नण ॥ पटितेदण करु 
रु वचने ऽत कट, खदपत्ती पडिलेदी पान 
नोजन पात्र पडिलेदी राखे पडि सिचाय 
ध्यान करे ॥ ४ 

॥ द्वे कालवबेलाये खवस्सदी पूर्वक देदरे 
जर पाचे दाक्रस्तरवे देववांदण विधि दो प्रका 
रसे लिखते दै ॥ 

#॥ तीन प्रदक्षिणा देहे तीन वार नमस्कार 
कर, नमि भमा, पुरुष ठे तो भनुजीके 
दृद्छिए पासे वसे, खी दुवे ते वाम पासे बसे 
पि ॥इछाकाण ॥स०॥न०॥ चैत्यवद्न करं १४ 
कदी, चेल्यवदन कदे पठि नमोच्ुण कटे - 
मणदेरई दर्यावद्‌] पडक्मे एक लोगस्सनो 
लस्सग्ग करे सुखं लोगस्स कदे 
जौवेसे तीन तयाबार पोच “ˆ~ 


( १७३ ) 


कार कदे “न किंचि नाम तिनं" इत्यादि 
पठि नमोद्धणं कटे. ठनो यर अरित 
, एणं करेमि काडस्सग्गं वंदृएवत्त]0 अन्न 
५) एक नवकारनो काठस्सग्ग करे पारी 
| गाया कटे ॥ पीठं लोगस्सण्स 
गए अरि० वदणएव० खन्नतू कदी एक न 
। पारी दूसरी युक) गाथा कदे. पीं पुखर 
एदी० सुखस्स नग० बदए० खलल कटी 
(क नवकारण्पारी तीसरी युक्की गाण्पीं से 
शाण बु शाण वेयावच गराणण्यन्नचृणऽत्यादि 
कयन्‌ पूवैक चो युक गाया कद्‌ करवै 
नमोचृण कदे फेर अरिदेतचे९० कदे सी तरे 
चार युयं देव षाद) वेसे ॥ नमोचृए कदे न 
मोऽदस्सिश्वाचार्योपाध्याय इत्यादि कदी पीर्ठ 
स्तवन कद पठि. जयवीयराय कदी नमोचू 
ण स्वे तिविदेण वेदामि पथैत कदे ॥ एम पा 
चे दाक्रस्तवे देववदन विधि जाएवो ॥ 


५ १५८ 


॥ ए विधि प्रवचनसारोशर 
ह्यो ठ तथा वैव्यवटन शट्शाप्यमेएम . 
नमस्कार कथने पूर्वक राक्रस्तव कठ, 
ची भतिक्रमणादि करे; वली नमस्कार 
नपूर्यैक राक्रस्तव कंडी दोय वार चार 
से देव वादे फेर शाक्रस्तव कटी “नावति 
या” गाधा नणी खमासमण पूर्वक न 
कै० बीजी गाया कदी, स्तवन कदे वली 
मोकृणं कदी, जयवीयराय कदे ॥ ति 
न विधि ॥ 

॥ पिं निस्सदी पूर्वक पोसददाला 
स्मावी, रियावदी पडिक्मे पठि (लवाय 
नकरे, जो क र उपवास कियो डवे, 
पृञ्चरकाण चेला णं द्वा जल पीं 
ण श ¶ = 

1 द्वे पचचकाण पारणेका विधि लिखते 
॥ खमासमण देश करियावदी 4 


( १७९) 


क खमासमण ॥ इचा० ॥ स०॥ चठ ॥ पच 
गण पारवा सुद्पत्ती पडिलेदधं ? रु कदे, प 
्लेदेद्‌ ॥ पठि ए कद्‌) खमासमण दे$, सुद्‌ 
त्ती पडिलेदे फेर एक खमासमण देई, ९ 
का०॥ सण ॥ न ० ॥ पाणएदार खसरुक पच्च 
कण पारं ? छरु कटे, परणोवि कायो पीतय 
पराक्ते कटी, खमासमणए देई ॥ एाका० ॥ 
[० ॥ नण ॥ पाणएदार पारु ? यरु कदे, खाया 
7 न मोत्तवो पठं तदति कदी, खसुकं पच 
काणए चउविदार कस्यो, एम कदी एक नव 
7र सए) पचाण फासिय, पालिय, सोहि 
[, तीरिय, किंचि, खरादियं, जं चन खा 
दिय, तस्स मिता मि छकड, कटी ॥ चैल्यवद्‌ 
। करे कणमात्र सिष्वाय करी यथासं 
अत्तियिसविनाग फर पाणी पीवि ॥ 

॥ तया जपघानवादी दुवे, तो पोरिसी भ्र 
इख पचखाए पारी सदार करे पठि खा 


(२००) 


सण वेठो यकोदीन दिवस चरिमि पके, 
ठे एरियावदी पडिकमी चैत्यवंदन कर 
त्यवदन आदार संवरण निमित्ते ठ ॥ „+ 
पचचखाण पारणेका विधि ॥ 

॥ पीठे नो वदमि जावणो दुव, तो 
स्सद कदी ऊपयोगी थको, निर्जीव 
जई, अणुजाणद अस्सुग्गदो कद्‌ पै 
त्तर, सूर्य, ामादिकने पठि अण देष, ण 
परिव्वे, प्रागुकजले शु यई तीन बार 
सिरामि, एदं कद्िवे कर मल मूत्र गौ 
सिराघ, पोसददालायें नेस्सदी पूर्वक पेसी 
रियावदी पडिकमे खमासमण दें के # 
एच्ाका० ॥ स० ॥ न ० ॥ गसमणागमण छलौ 
यदं १ गुरु कदे, खलोएद पीर्वे एठ करद * 
एागमण श्परालोवे ॥ ते श्म श्मावस्सदी कर, 
भारक देयो जक, समासा पनी, यभिलो पर 
दिले, उकार भश्नवेण 


( १८१ ) 


करी, पोसदरालायं खाव्यो ॥ वंति जते 
जं खमयं, ज विरादियं, तस्स मिला मि छक, 
एम कदी वेसे रपं पटिलेदण वेला सीम सि 
श्याय ध्यान करे ॥ 


॥ दवे पाठते र इरावद्‌ पडिकमी 
खमासमण दे$ कदे शलाका० ॥ सं ॥ न०॥ 
पटिलेदणए करं १ शरु कदे करेद शलं कद्‌ 
दुजे खमासमणे इ्लाका० ॥ स० ॥ न ॥ 
॥ पोसदराला भमा १ छर कदे, भमार्जद्‌. 
पठि एकं कटी, खुदपर्त) पटिलेद्‌ दोय खमा 
समर्ये खंग पटिलेद्णए सदिस्साडं १ स्पंग पडि 
तेदण करु ? कदे. पठं गुरु वचने एं कद्‌। 
मुद्पत्त। पडले द॑मासणो प्रूजण प्रमुखसं 
भमाजी पोसदराला भरमा. पठि कानो 
दा-द कर, लर), एकाते विखरतो परठवी 
इरियावही पडिकमी, खमासमण पूर्वैक कटे ॥ 
ठकार नगवन्‌ पसा करर} पडिलेदणां पडि 


( २७१ ) 


८ ॥ परि स्यापनाघार्य 

स्थापे गुरुसमीपे अथवा थापनाचायं > 
एक खमासमण देई ॥ छ्वाका० ॥ सं 
सुदपत्त पडिलेद्र ? यरु कदे, पटिलेदेद्‌ 

कच कड) खमासमण दे$, मुदपत्ती पा - 
पीठं दोय खमासमणे ॥ $खाका०॥ स०॥ न 
सिवाय सदिस्साल ? सिवाय करं ? उक्त न 
कछणमात् सिवाय करर तिविदार उपवास ् 
धोद्धवे तो यरु साखे पाणिदार प्ख ॥ क॑ 
पघानवादी भमुख आदार कीधो दुवे, तो 
दणां दोय दई, पचसकाए करे पीतं एक सरणा 
समण दे& ॥ श्छाका० ॥ सं० ॥ ० ॥ उपि 
यंमिला पटिलेदटण संदिस्सालं १ बीजे खमा 
मरणे ॥ श्ठाका० ॥ सं० ॥ न० ॥ ठपदधि 

ला पडिलेद्धं ? खरु वचने एत कदी, दोय खमास 
मरणे ॥ इखाका० ॥ सण ॥ न ० ॥ बेसणो संहि 
स्सा बेसणो गजं ? कंडी ` `. वस्र 


(२७२) 


पडिेहे पुजणी दुवे, तो ते पण खद्पत्तीरु 
पडिलेदे खपवासी तो ठ तेमाटे सवे पागे क 
डपघ्ने धोतीयो कणदौरो पडिलेदे, उपधानवा 
द्‌ श्रश्ुख नोजन कीघो दुवे तो कडिपद्मदि 
पटिलेद्धा. पठि व्च कबलादि पड्लिदे ए विं 
दोष > ॥ पीठं कालवेला सीम सिवाय ध्यानं 
करे पीठ चच्वार प्रश्रवण २४ यमिला पडि 
लेदे, जो च्दद्य दुवे, तो पाखी] चमासी प 
दिकमणो करे, सवछरीये सव्र पडिक्रमणो 
करे तिदा देवस) पडिकमणो पूर्वै लिख्यो ठे, 
तिमद्ज करे, पण इतरो विरोष ठे ॥ इछा ॥ 
देवसिय आलोपएमि इत्यादि देवस सखलोयां 
पीठे “उसे कमणे चकमे" एत्यादिं पाठ कदे 
खुदधोवदव कास्सग्ग किया पील दोय खमा 
समणें ॥ इवाका० \ स० \ ज ० ॥ सिसाय सं 
दिस्साउ ? सियाय करु ! कटु) वैठो यको तीन 
नवकार भ्रसुख सियाय करे 1] एति 1 


( १०४) 


॥ पाक्तिकादि तीन पडटिक्रमणविषि 
एदी पुस्तकमे लिख गये दै. वदास 

॥ द्वे पडिकमणो इवा पीठं 
चच करं] पोरस सीम स्ियाय ध्यान 
लघनीति भस्चख करवी दुवे, तो आसड 
तो धको, चूमि भमार्जेँ यमिल 
देद्शाका निवार, भ्रश्रवण वोतिराव,. ` 
के मावे गवन । वद्ध पदिपुन्ना परस # 
कद] खमासमण दे$ श्स्ियावद्‌) पटिकमे ¶ 
ॐ राईसथयारा विधि करे ॥ 

॥ दवे राई सथारा विधि कदे उ ॥ 

( व ८ ॥ ४ 4 
रार सयारा खद्पर््त। पटिलेद्धं १ युरु कटे, 
लेदेद्‌ पीठं 5 कदी, खमासमणा दे$ सुद्पतती 
पडिलेदे एक खमासमर्णे ॥ ऽताका० ॥ स०॥ 
न ॥ रार्‌ संयारो सदिस्साऊं ? वीजे खमास 
म्य ॥ इलाका०॥ सण 0. ने०॥ राई सथयारी 


(२१५ ) 


घाव ? पीठं यरु वचने एं कटी, चलक्षसाय प 
डिमघ्ु्तूरण इत्यादि नमस्कार कथन पूर्वक 
जयवीयराय सुधी चैव्यवंदन करे, चूमि भरमा 
जी, संयारो उत्तर पष्टो पाथरे पठि रारीर भ 
माजी निस्सद निस्सदी एम कद संघारे चे 
सी,तीन नवकार तीन करेमि नं ते कचर॥॥एमो 
खमासमणाणं, गोयमारणं मदासुणीणं, णु 
जाणद निष्टिका खअणुजाणद परम एरु" इत्या 
दि राई सथारा गाधा नी, वाम दाय सिरा 
ण देर सोवे निष्ण नावि जा सीम सुनिवर चरि 
च चितवे, पसादो फेरे तो शरीर संयारो भ्र 
मार्ज फेरे, जो देद्‌ दाकार्ये ठे, तो पूर्वोक्त 
विधं देद्राका निवार, ९रियावरद्‌ पटिकमे ॥ 
पठं जघन्ये पण तीन गाथान्‌ सिवाय करी 
सोवे ॥ एति रार सघयारा विधि क्यो ॥ ` 
॥ ठ्वे राजिन पाठ्लि पोर कवी, नवका 
रादि गुणी, ९रियावदी पडिकमे खमासमण दे 


( १०४) 


॥ पाक्तिकादिं तीन पडिकमशबिषं 
एद्‌ पुस्तकमे लिख गये दै वदास | 

॥ दवे पडिकमणो डवा पठं साघुक 
वच करर पोरसं) सीम सिवाय ध्याने र" 
लघुनि भरखख कर्व द्वे, तो ` 
तो यको, चूमि भरमार्जेँ यमिल स्थानके 
देददाका निवारे, भश्रवण वोतिराव,. 
कँ मावे नगवन्‌ ! बद पडिुन्ना पोरसी ग 
कर खमासमण देई इरियावद पडिकमे, $ 
ठ राङसघ्यारा विधि करे ॥ 

॥ द्वे राई संथारा विधि कदे > ॥ 

॥ सम्सनण ५ 1 ॥ ५ # 
राई संथारा खद्पत्त पटिलेद्ध ? यरु कटे, 
लेदेद पीछे $ कदी, खमासमण देई घुहपली 
पडिलेदे एक खमासमर्णे ॥ $ताका० ॥ सं०॥ 
न ॥ राक संयारो संविस्सार्छं १ बीजे खमा 
मणे ॥ इठाका० ॥ सं० ॥ च ० ॥ रर द्या 


( २७७) 


का०॥ सं०॥ नण पोसद पासं १ शरु कदे, 
श्म्रायारो न मोत्तवो पीडि तदत्ति कदे. खमासम 
ण दिर अधौवनत गात्रे उनो यको तीन नव 
कार यणी, खमासमण दे, मुद्पत्ती पडिलेदे, 
पठि खमासमण दे कदे ॥ इलाका० ॥ स० ॥ 
न० ॥ सामायिक पार ? यरु कदे पुणोवि काय 
चो पठि यधाराक्ते क्‌, खमासमण दे६॥ ९ 
छाका० ॥ सं० ॥ न० ॥ सामायिक पाखु ? रु 
केदे यारो न मोत्तवो पी तदतति कद्‌! ख 
मासमण दे अधौवनत गात्रे उनो यको दा 
य जोख्या- ख॒दपर्ती सुखे दिया यकां तीन न 
वकार यणी संमासा पटिलेदे गोमार्वीये वेसी 
मस्तकं नमावी, ^“ नयवं दसच्ननदो ” इत्यादि 
लावनारूप्‌ गाया कदे पीठिपोसद्ना उपगरण 
संवर, देद्रे जई देव खदारे घरे माव स 
दार निष्पन्न दुवो देख साघु सर्मपि खे, 
तिथि सविनागत्रत साचचवण निभित्ते साघु न 


( १०६) 
६ ङसुमिण उस्सुभिण काजस्सग्ग श 


क्त विधे सामायिक ८ २ 
डिकमे ्पीठिदोय पं { 


च] आठ नवकार णी, पडिकमण वेघा 
सिवाय करे पडिक्षमण वेला दवा 
णो पूर्वत परे करे,पण कतरो विदोष 2, क 
आलया पी संघारा वषटएकी इत्यादि 
ठ कदे एम संपूण पडिकमणो कर| 
ए वेलायें पूर्वोक्त वर्धे पटिलेदण कर, 
दाला पूज काजो करी इरियावदी पमि 
दोय खमासमरसे सिवाय सदिस्सावी, | 
शामाला भ्रञ्चख सिवाय करे रपि पोसद 
¶॥ खय पोसदपारणेका विधि लिखते ठे # 

॥ खमासमण दे खदपर्त) पटिठेहे केर 
मासमण देर कटै ॥ शछाकाण ॥ सं ० ॥ जए ॥ 
पोसद पारु? रु कदे, एुणोषि कायवो र्परि अ 
यादाक्ते कदी, खमासमण दे कटे ॥ $ 


( ०७) 


का०॥५स०॥ चणा पोसद्‌ पाख ? रु कटे, 
यारो न मोत्तवो पिं तदत्ति कदे खमासम 
ए देई अधौवनत गात्रे जनो यको तीन नव 
कार शी, खमासमण देई, मुद्पत्ती पडिलेदे, 
पीठे खमासमण दे कदे ॥ एाका०॥ सं} 
० ॥ सामायिक पारु? यरु कंदे पुणोवि काय 
चो पीठं यथाशक्ति कदी, खमासमण दे ॥ ९ 
छाका०॥ स० ॥ न ० ॥ सामायिक पास्यु ! यरु 
कदे आयारो न मोत्तदो पीठं तदत्ति कदी ख 
मासमण देर अधौवनत गात्रे जनो यको दा 
य जोच्या- सुद्पत्त) सुखं दिया यका तीन न 
वकार यणी समासा पटिलेदे गोमालीर्ये वेसी 
मस्तक नमा, “^ नयवं दसन्ननद्यौ ” इत्यादि 
नावनारूप गाया कदे पीठे पोसद्ना उपगरण 
संवर), देद्रे जई देव खदारे घरे माव आ 
द्र नेष्पद्र दवेः देख सण्णु सर्पं समवे, प 
तियि सविन्नागन्रत साचवण निमित्ते साघु न 


(२९०) 


मासमे वडवेल सदिस्सावे ॥ ए तीन भ्न 
रका विकल्प जाणनां ठ्वे पडिलेदण तो ¶ 
च करी ठे, तो पण अददा मागवो ते एमस 
मासमण देई ॥ ाका० ॥ स० ॥ न०॥ 
लेदण संदिस्सालं ! वीजे खमासमणं 

ण करु? कद) खुद्पत्ती पडिलेदे पठं शमी 
दोय खमासमणें खग पडिलेद्ण संदिस्साकी 
खुद्पत्ती पडिलेदे पीठे वसी खमासमणं (५4 
चकार नगवन्‌ ! पसा कर पटितेदण 
लेदावो जी. एम कदे, पीठे एक खमासमणएं 
1 इ्वाका० ॥ सं० ॥ न० ॥ उपधि 
पडिलेदुं ? करद को$ वख अणपडिलेदयो घ 
ख्ये दये, तो पडिलेदे नदीं तो वली च्प्रासर्थं 
परडिलेहे दोय रवमारण्व्योां निद्रा -अतिम्मावी 


ठत) राते वर्ती सामायिक न सेवे निर्णे दि 
[स संवेर्घी चञ पुर पोसद्‌ लीधो दवे, ते 
पगले पुद्र पचरकाण किया, पठि दोय खमा 
पमणे ठंद्‌। पडिलेदण संदिस्साञ? उदी पडि 
नेदण करं १ कडेःपण यमिला पद न कदे. ख 
नै यभिला नदीं पडितेदे यद्‌ नि केवल (देन 
संबधी पोसद अद्ण करणेमे विदोष विधि ठी, 
सो बता ॥§ति दिनसवधी पोसद थद्एविधि 
॥ अय रात्रि संबंधि चचपुद्रं। पोसद्नो 
विधि कटे दै॥ 

॥ तिदां जिणे भयम चठ पुद्रा दिवस पो 
सो ऊच्चखो दै पं संध्यानी पटितेद्ए कर 
ता रान्नि पोसद्नो नाव ययो, तो प्चखाण 
किया र्पति दोय खमासमणे पोसद दपत्ती प 
दिलेद्‌ तीन नवकार गुणी तीन वार पोसद्‌ 
दंम्क ठच्चरे तिद जाव रसि प्वासामि एम 
पाठ उरे, पठि सामायिक विधि पूरवे लिख्यो 


( १९८० ) 


मासमणे वद्वेल सदिस्साे ॥ ए तीन प्रक 
रका विकट्प जाएनां ठ्वे पडिलिहृण ती 
च करीठे, तो परण दद्रा मागवो तेएमसं 
मासमण दे ॥ ‹चाका० ॥ स० ॥ ०१४ पडि 
लेदण संदिस्साञं? बीजे खमासमे 

णा कर? कदी छुदुपत्ती पटिलेदे पि शमदीन 
दोय खमासमर्णे खंग पडिलेद्ण संदिस्सामी 
खदपत्ती पडिलेदे पीठ व्ल) खमासमण द 
रकार नगवन्‌ । पसा कर पडिलेदण पडि 
लेदावो जी, एम कद, पीठं एक खमासमण 

ह ॥ इलाका० ॥ सं० ]} न० ॥ उपि युहृपति 
पटिलेदु ? कदी को$ वख पमणएपडिलेद्यो श 
स्या दवे, तो पटिलेदे नदीं तो वस) आसं 
पदिद दोय खमासमणे (याय संविस्सा्षी 
ए ॥ ५ छार सव 

च्या च्प्रठ हि ¦ 
टीज जाणएवी, पण डं ५ 


रि तिदां दिवसेसंरत्ति पक्वासामि कंदे. सं 
या दुवे, तो र्ति पक्वासामि कदे. पठि वि 
१ समासमं सामायिक घुद्पर्त पटिलेदे. 
शेय खमासमण दे, सामायिक संदिस्सावे 
र खमासमण दे, तीन नवकार छी, तीन 
करेमि नं ते खरे दोय खमासमण दे सिया 
ध संदिस्सार्बी, आठ नवकार कटे. फेर दो 
लमासमण दे, बेसणो सदिस्सा्वी सीता 
दिके बे खमासमण दे$, पांगरणुं सदिस्साचे. 
पठि बे खमासमण दे, ग पडितिठण संदि 
स्सा्वी, सुदपर्ती पटितेदे, फेर चे खमासमण 
दे, उद्‌ थभिलां पडिलेदण संदिस्सा्व। जो 
अणपटिलेल्यो ठपगरण इवे तो पिलेदे. जो 
सवे लपगरण पिले दवे, सो पण थानक 
शून्यता टलवा नणी वली आआसण पडते 
दी, पटिकमण वेला सीम सियाय ध्यान करे 


५ १द्द 


द, तिम करे पण सामायिक उशा 
खमासमणे तियाय सदिस्तार्वी खा 

कदी वेसणो सरिस्साकी, पागरणो "ˆ - 
पठि दोय खमासमणे ॥ लाका०॥ सं 

खद्‌ थमिला पडिलेदए संदिस्साञं 

भला पभिलेदए करु? यरु कटे, करे ¶ 

दी उपधि पडिदेदे आगे सर्व क्रेया 

खी तिम नाण्व तथा जे श्रावकं उपवासी 
व्य्रपणे दिवसे पोसद्‌ न करी शाक्यो, ते 
रि पोसद्नो नाव घये, पाठ्ले पटर 

नके अवे जो वस्ती प्रमार्जीं द्रवे, तो सख! 
नदी तो वस्ती भमाजी, काजो परिव्वी तर् 
ङपगरण परडितेद्ी §रियावद पडिकमे पि 
चञविदार पचसाण कर) दीय खमासम्ं 
पोसद खदपर्त) पडिलेदट्‌) दोय खमासमण वे 
ई पोसद सदिस्सवे फेर खमासमण दई, 
तीन नवकार यणी, तीन वार पस्‌ कंमक क 


(श्प) 


॥ खथ देववांदणमे अयवा प्रातःकाल सं 

भ्याकालके घतिक्रमण्म कट्नेक) स्त॒ति ॥ 
॥ तत्र प्रयम बीजी स्तुति ॥ 

, ॥ मदीमगणं पुच्रसोवच्नदेद्‌, जणाणएदणं 
केवल्नाएगेदं ॥ महानद लची बद बुदिराय, 
सुसेवामि सीर्मधरं तिढराय ५२॥ पुरा ता 
रगा जेद्‌ जए जाया, नवस्सत्ति ते सव न 
वाण ताया ॥ तदा सपयं जे निणा वहमाणा, 
सु दितु ते मे तिलोयणदाणा ॥ २ ॥ छरु्ता 
र ससार कवार पोय, कलका चली पंकपखाल 
तोयं ॥ मणोववियचे सुमदारकमपयं, जिणएदा 
गम वंदिमो सुमद ॥ ३६॥ विकोसे निणदा 
णणनोजल्ीणा, कलारूव लाव सोदम्ग पी 
णा ॥ वद्‌ तस्स चित्तमि णिच्च पि जण, सिरी 
नारईं देदि मे सु-हनाण ॥४॥ इति श्रीसीम 
चरजीन्‌) स्तुति १२१५ 


( १४) 


पीठ उवार भरश्चवएना ९४ मिं 
टी पडिकमणो करे तथा पाग्ली . रतं 
सामायिक न ठेवे §तनां निकेवल 
पोसद्‌ लेवाना विकल्प जाएवा ॥ §ति । 
पोसदविधि संप्णे ॥ 
॥ अथ उणेकमणे चकमणे लिस्यते ॥ ! 
॥ उणेकमणे च॑कमणे माते अणाठ्ते 
दरिच्पकायसघटे बीयकायसंघटे धावरकाष 
संघट्टे उष्पश्यासघटे सस्सवि देवसि्म 
्चितिय छघ्रासिय छलिषिद्म ॥ शशाकारेष 
संदिस्सद, शठ तस्स (मा मि छकडं ॥ ११ 
सथाराल्वदृणक), चालदृएक), परिडणक, 
पसारणक, उष्पक््यासंघटृएक, च्यञ्चस्कुक्सि 
यकोायकी, सधस्सविरारच, ऽर्बितिश्य, अज 
सिख, उचिषठिय, श्छाकरेण संदिस्सद, श 
तस्स मिका मि छकर्ढ ॥ २ ॥ $ति॥ 


( २५७ ) 


लिका, पंचम्यादितपोवतां चवतु सा ्िश्टायि 
का जायिका ५४५ इति श्रीङ्चानपंचर्मीस्तुति ॥ 
॥ अय अषट्मीस्तुति॥ 

चञ्वीसे जिनवर,प्रणसु दुं नितमेव ॥ आ 

ठम दिन करिये, चच्खनुनी सेव ॥ मूरति मन 
मोदे, जाणे परूनिम चेद्‌ ॥ दीगं 5 ख जायेऽपामे 
परमानेदं ॥ ९ \ मिलि चोसषछठ ईद, पूजे घु 
जीना पाय ॥ ई<्ा्णी अप्चर, कर जोदी एण 
गाय ॥ नंदीश्वर धि मिलि सुरवरन कोड ॥ 
ष्ठा मदोखव, करता टोडा दोड ॥ २॥ दो 
चुजा शिखरे, जाए लान पार ॥ चखमासे 
रदिया, गणधर खनि परिवार ॥ नवियणएने ता 
,रे, दे धरम उपदेदा ५ दुध साकरय पणए,बाणी 
अधिक विरोष ॥ ३ ॥ पोसो पटिकमणुं, करि 
ये त्रत पञचचसकाणए ॥ पाठम तप करता,प्ाठ क 
रमनी हाण ॥ आठ मगल याये, दिन दिन 


॥ अथ पंचमीस्त॒ति ॥ 

॥ पचार्नतकसुभरपचपरमानंदभदान्म, 
चाचुत्तरसीमदिव्यपदवीवर्याय मन्त्ोत्तमम्‌॥ 
न घरोज्ज्वलपचमीवरतपो व्यादारिं 4 
श्रीपंचाननलागन स तसुता शचीवान 
व १॥ये वाना 
मादीदरा , णुव्रतपचसुत्र 
नासाद्राः ॥ कूत्वा पंचङषीकनिरजयमधी 
भासा गतिं पचमीतेऽमी सतु सुपंचमीवतृतं 
ती्यकरा राकरा ॥॥ 4 
मगणाघेदोन संसूवितं, 
रकलितं पचेषुपंचलदम्र ॥ वीपा छरु्पबमा 
रतिमिरेष्वेकादद्‌ा रोदिणी, प॑चम्यादिशुष् 
श्रकारानपदुं ध्यायामि जैनागमम्र ॥ ३॥ पषा 
नां , ( भ # 

नि सविनां र्देषु बदगो या 1 
व भक्घो पचनने मनोमतङ्तौ स्वारलपक्षा 


(१८४) 


॥ अथ पा््व॑निनस्तुति ॥ दरि्गीत चट ॥ 
॥ र्छकि घपमप, घुधुमि धोधो, धसकिंधर, 
धपधोरवं॥ दोदोंकि दों दो^्दाग्डिदि दाग्डिदिकि, 
मकि दण रण.डणवं॥रजिर्कि न्न्ने,फणणर 
णरण,निजकि निजजन,रजनं ॥ सुरी ल रिखरे, 
नवतु सुखद, पाश्वनिनपतिमकनं ॥ २॥ क 
टरेगेनि योगिनि, किंटति भिगृडदा, घुधुकिं घुट 
नट.पाटवं ए एए चणगण,रणएकि एशि, ण 
णणगणए.गोरवं ॥ फणि ऊंकि ठरकएण रणर 
रण, निजकि निजजन, सक्ना॥कलयंति कम 
ला.कलितकलमल, सुकलमीरा.मदेनिना ॥प¶१ 
ठकि त्रूकि वध ठउष्िक,ठर््हिपद्य,ताच्यते॥ 
तल्लोकं लट तरपि ब्रेषिनि.ेपिर्पिनि,वाय 
तेर ई किर्खर्छश्युनि युनिनिर्घोगिर्धोगिनि, 
कलरवे॥जिनमतमनतं,मदिम तचुता, नमति सु 
रनर, सुय ॥ ३१ पुदाकि पुटा, पुपुड्दि पुदां 
पुपुददि ोदोःवरे।चाचपट चचपट.रएकि णे 


(एण) 


कोडि कव्याण ॥ जिन भुखसूरि कदे, श्म 
त जनम प्रमाण ॥ एति अष्टमी स्तरति ॥ 
॥ अथ मौनेकादरीस्तति ॥ 

॥ परस्य भरत्रज्या नमिनिनपतेक्तीनम पलं 
तया मघ्नेजन्म वरतमपमल केवलमलं॥ 
कादङ्या सदसि ससङदाममदसि, 
द्याणानां कछपति विपद पचकमद्‌ ॥ १ ॥९ 
वैडश्ने्यागमनगमनैर्मिवलय, सदा 
त्येवाद्मद्मिकया यत्र सलयं ॥ जिनानामप्क 
घु कणमतिसुखं नारकसद ५ देती० ॥ १॥ 
जिना एव॒ यानि भरणि # 
फलं य्कर्तृणामिति च विदित शु-समये पै 
निारिटाना देतिरखचनवेयुरबद्खुद , 
॥३॥ सुरा सेव्य सर्वे सकलनिनवंशघु दिती 
स्तथा च ज्योतिप्काखिलनवननाया समुदितः 
॥ तपो यत्करतृणा विदधति सुरं॑विस्मितष्ब + 
क्किती० ॥ ४॥ ऽति # 


(२०१) 


यी करिये, नव खविल नव दिवसे जी ॥ तेर 
सदस बलि गुएिये गुणणु, नवपदं केरो सारो 
जी ॥ ण परि निर्मल तप दर्ये, आग 
म साख उदारो जी ॥ ३ ॥ विमल कमलदल 
लोयण सुद्र, श्रीचक्षेसरि देवी जी॥नवपद से 
वक जविजन केरा, विघ्र दरो सुर सेवी ज ॥ 
श्रीखरतर गच नायक सदगुरु, श्रीनिनचक्ति 
 सणिदा जी ॥ तास पसायं ऽएपरि पनणे, श्री 
जिन लान सूर्रिदा जी ॥४॥ ९ति श्रीनवपद० 
॥\ थ पङ्सणक) स्तुति ¶ 

॥ वलि चलि इ भ्यां गाठ जिनवर वीर, 
निनपवे पद्चसण, दाख्या धरमन इर ॥ आ 
षाठ चोमासं इती दिन पचास, पटिकमण 
स्वर कस्थि जण छपवास ॥ २॥ चञ्वीखे 
जिनवर प्रजा सत्तर प्रकार, कर्ये चलें नावे 
जरिये पुष नंमार ॥ वलि चैत्य भवार फिरता 
लान अनंत, इम परव पञ्चूसण सदमे महि 


(९०० ) 


रो, णण मेमे,मवरे ॥ तिद सरगमपशुनि.निष 
पमगरस, स ससस सुर,सेवता ॥ (जिननाकर 
गे, ऊशलस॒नि दा. दिदातु शासनदेवता ॥४ 

क्ति भजिनङ़रालसूरिजीकृत परव॑निन० । 
॥ अथ खाविलक) स्तुति ॥ = 

॥ निरुपम सुखदायक जगनायक लाम 
दिवगति गामी ज, करुणासागर (तिजं 
१ समता रस धामी जी ॥ श्रीरपि, 
चक णि जिनवर ध्यावे ञे मनसयो जी 
ते मानव श्रीपालतणं परे पामे सुख सुर सग 

ॐ॥॥ २ ॥ अरिदृत (सिषं स्माचारिज पाठ्कसा 
शु मदा गुणवता ज॥ दरिसिण नाण चरेण तप 
अतम, नवपद्‌ जग जयवता जी ॥ एट्चु भ्यान 
षरता लदिर्ये, अविचल पद्‌ विनादा) जी 
ते सला जिननायक नमिये, जिले ए नीतिश्र 
का्ाीजी॥9॥ च्मरासूमास मनोहर (तिम ब 
लि.ेनक मास जगीरो जी १ र्जनाल) साक 


(२०३ ) 


सुनिवरू, चञ्वीस जणवर तेद्‌ वदू सयल स 
च सुखकरू॥ ॥ शग्यार खग उपाग वारे 
दरा पयन्ना जाणिये, उ चेद यंय प्रस खरता 
चार मूल वखाणिये ॥ खचुयोग धूर उदार न॑ 
दीसुत्र जिनमत गाश्ये, एद्‌ उति चरणी ना 
ष्य पतालीरा खगम ध्याक्ये ॥२॥ छहदि 
सँ बालक दोय जेदने सदा नवियण सुखकरू, 
उख दर अवा लुव सुद्र छरेय दोद्ग पद्‌ 
रू॥ गिरनार ममण नेमि जिनवर चरणएपक्जं 
सेविये, श्रीसघ सदने सदा मगल करो खवा 
देवि 18॥ इति नरनारममण श्रीनेमि० ॥ 
)) खय दीपमालिकास्तृति गो 

॥ पापायां पुरि चारुषष्टतपसा पर्यकपर्या 

सन ›, च्यापालघ्रनुदस्तपालविपुलश्रीरुक्घ 
रालामतु ॥ गोसे कार्तिकट्दौनागकरणे तू 
यौरकाते शुने, स्वातौ य वमाप पापरदहिं 
त सस्तौमि वीरघुम्‌ ॥२॥ यननौगमनोक्वं 


२ 
पुजाव नव वचना 


९९ 

मावत (¶ १ ॥ पुस्तक परजा पाय 
चाय, श्रीकट्पसूत्र जेदां पणता पाप लं 
॥ प्रतिदिन पस्नावना धूप अगर उक्त, 
विय श्राणी परव पञ्चसण सेव ॥ २॥ 
सादम्मीवचल करिये वारं वार, के सान 
सावे त दिलधार वी 
सण एम सेवत चप्राणद्‌, सुय 
जिनलान सृरिद्‌ ॥ ४.॥ श्त श्रीप्षणप" १ 

॥ खघ नेमनायजीकी स्तुति ॥ 

॥ सुर मसुर वदिय पाय पंकज मयम 
श्मछोनित, घनसघनर्याम शारीर घुंदर श 
ख लंठन रोचितं ॥ (दावदिवि नदन व्रिनर्भ 
वदन भविक कमल दिनेन्वरं, गिरनार गिरि 
वर शिखर य जिनेश्वरम्‌ ॥१॥ अ 
टापटे ची जनवर वीर जिन पाषा पृ, 
वासुपुज्य चंपापुरिय सीधा नेम रेवय 
समेतद्िखेरे वीम जिनवर कुता 


( २०५ , 


॥ पूरव विदेहे विजय नल) पुष्कलावई नाम, 
[जदां विचरे जिनवरजी धन ते नयर। गाम ॥ 
[२ घन ते सौक सुणे जे जोजनगामिन का 
ए, धन ते मदियल चरण धरे जिदा जिनवर 
नाण ॥ धन ते नविजन जे रदे प्ररु ताद्रे प 
रसंग.वदनकमल निरखी नित्य माणे छत्सव खं 
ग॥९॥ सुखर खख घन्‌ सुनस तुम्दीणो सानल 
कान, मिखवाने ह मन माद्र धरं एक 
ध्यान ॥ नगति गति करवानी ठे घुर सघ 
ल) जोड, पण ध्यु लग पदवीं तेद नर्दि 
पग दौड ॥ ३1 खमा भूगर अति घणा विच 
वदे नदियां पूर, किम घुरी अवराये भुजी 
एरली दूर ॥ साखडली जलजो करे जोयवा 
सुख जिनराज, पाखडली पाई नदि ते विन 
किम सरे काज ॥ ४ ॥ वारडर्ल वहतो कोर न 
मिले संग साय, कागलियो लिख शापं दं 
जिम तेदने दाथ ॥ जाए शादादर सार्थे कं 


(१०४) 
व्रतवरज्ञानाक्रान्तिक्णे, संनृयाश॒ द 
तिरदो चक्रे मद्स्तत्‌ रणत्‌ ॥ शमनानि 
वादिवीरचरमास्ते श्रीजिनाधीन्वरा , ध 
नयेत विदधता व व च ॥२ 
प्रयोत्पवैमिदं जगाद जिनप 
ध, स्तत्पश्चान्नणनायका विरचयांचक्घस्तरां घु 
अत ॥ श्रीमत्तीयैसमर्थनैकसमये सम 
दा नूस्णया, भूया भाुककारकप्रवचन 
श्चमत्कारि यत ॥३॥ आती्यीधिप 
नपरा सिशश्ायिका देवता, चंचचक्रधरा 
सुरनता पायादपायादसे ॥ सर्दन 
चङ्गीस्सुमतिनो नव्यात्मन शणिनो, या 
चक्रेऽवमकषटद्स्तिनिषने रादंलविकीरितम्‌# 
॥ ४ ॥ इति दीपमालिकास्तुतिः ॥ 

॥ मय पञ्चतिर्योकरा स्तवन ॥ 
॥ सुखण सने साजण शीसीमधरस्बाम, 


श्प्ररज समणो एक जगगर मख 


( २०७ ) 


जाणे - दृस्नुर ॥ ८॥ शिव सुखदायक नायक 
लायक स्वामि सुरग, ध्यायक ध्येय स्वरूप 
लदे निज आत्म छमंग ॥ सदिने एक पलक 
जो याये भ्रु तुर संग, लान उद्यनजिन चऽ 
तदे नित भरेम नंग ॥ २०॥ ऽति श्रीसीम 
धर स्वामी स्तवनं ॥ 

॥ खथ वीजो स्तवन ॥ 

॥ सफल संसार आवतार ए द गणु, सामि 
सीमधरा तुम्द्‌ नगते नणुं ॥ नेटवा पायकम 
ल जाव दियडे घणो, करिय सुपसाय जे वीन 
घते सुणो ॥२॥ कया | ङ्ड परिदंत शु रा 
खिर्ये, जिस्थो स्पे कर जोडि करि नाखि 
ये ॥ अति सवत खु दिये मोद माया घण, 
एक मन नगति किम कर तरिुवन धएी ॥९॥ 
जीव रति करे नव न्वी परिगडे, रद्रा चट 
को चे लोन वयरी नडे ॥ नयण रस वयण 
रस काम रस रसीयो, तेम अरिदंत तं दीयंडे 


(१०४ ) 


सटा जेद्‌, पण अलमो थर करि बेगि 
कले तेद ॥५५॥ जो को$ रति भुजी कुम 
एथ अवाय, तो एण नरतना वासं नविम 
पावन धाय ॥ सादिवनी तो सुननर सष 
सरिखं। दोय, पण पोतानी भाप्ति सार शव 
भति जोय ॥६॥ अलमो इ पण ग 4 
श साची भीत, खण छणवतना आवि हरे 
सिण खिण चित्त ॥ द्धं ‡ सेवक तुंड 
!न्पातमराम, निय विसार जु ज्या छनि 
द्रु नाम ॥ ७ ॥ साचे दिल) खण्डं मर 
धरम सनेद, करुणाकर धु करजो 
` {दिर केद्‌ ॥ दुसम काल तणो ख ठं 
> -4न दयाल, पालो विरुद संनासो निं 
॥ ४ ॥{ रुपाल ॥ ५ 1 च्पादाविलुन्ा खन 
1 ए करे चपरदास, पण मङोटानी 


॥ सुम्वे याय निराशा ॥ केश 
प्ररज स्प ठ दूर, राजमङिरनी व खमे 


मरगिरि वेगलु ॥ ५ ॥ मोलिडा नगति तुं चित्त 
५ करिस्ये, पुण्य संयोग भरु टषिगोचर दु 
४ ॥ जेदनै नमे मन वयण तन ज्छसे, दूर 
ध हूकडा जेम ॒दियंडे वसे ॥८॥ नल नलो 
एणि संसार सदु ए अढे, सामि सीमेधरा ते 
सद तुम पे ॥ ध्यान करता सूपनमादिं 
घी मिते, देसिर्ये नयण तो चित्त पारति टदे 
॥ १० ॥ साम सोदामणा नाम मन गद्गद, 
तदश नेद जे वात म्द जी कदे ॥ ठम्द पय 
नेट्वा अति घणो टलवलुं, पख जो ढोय तो 
सदिय खव मलं ॥ २२ १ मेरुगिरि तेखणी 
आन कागल करु, कीरसागर तणा सो खडि 
या नरं ॥ ठ॒म्द मिलवा तणा सामि सं \ 
६ॐ पण लखिय न शाके ञे एवडा ॥ २९ ॥ 
सपण रंग नरि वात छख जेटली, उपने 
सामि न कदाय सुख तेर ५ सुखो सीमरधरा 
रानराजेसरा, लाम ने कोड भ्रनु पूर सवि 


नवि वसीयो ॥२॥ वस ने राति दम श 
से धरू, मूढ मन रीमवा वलिय माया मर इ । 
तदि अरिदंत जाणे जिस्यो आचर, तमति 
र जनेम ससार सागर तरु ॥ ४॥ अरि 
सुल ने ड ख जे डु सदु, मन तण वा दे क 
त किणने कदू ॥ करि दया करि मया अ 
रुणा परा, ख द्रि सुख करि 

रा॥ ५॥ जाण संयोग च्यरागम्‌ वय पण ६ 
णु, धम न कराय भसु पाप पोत घणएुं ॥ त 
दंत तू देव वीजो नदि, एद्‌ धार = 
जाणजो म्द स ॥ ६ ॥ धण कणय माथि 
[चेय पुत्त परिथण सद्‌ दस्यो बोद्यो रम्ब 
रग रातो बदू॥ नयो जयो जगदखरु जीव जी 
न धरा, तुम्द समो वड नदिं वर वाट्देतशं 
1 ७ 1 मिय सम वाणि जाणु सटा # 
नारवर्‌ परपदामादिं च्मावी मिलतु ॥ चित जा 
फ सदा सामि पाय ठलयं, किम करू ठाम प 


( १०९ ) 


सरगिरं वेगलु ॥ ए ॥ नोलिडा जगति तुं चित्त 
दारे किस्ये, पुष्य सयोग प्रु टष्िगोचर दुं 
स्ये ॥ जेदने नामे मन वयण तन जछसे, दुर 
यी कडा जेम ॒दियंडे वसे ॥ ॥ नल नलो 
एणि ससार सदु ए खठे, सामि सीमंघरा ते 
सद्‌ तुम पठं ॥ ध्यान करता सुपनमादि आ 
घ मिते, देखिये नयण तो वित्त आरति टले 
1 १० ॥ साम सोदामणा नाम मन गद्गद, 
तेदशु नेद्‌ जे वात तुम्द ज] कदे ॥ तुम्द्‌ पय 
नेटवा अति घणो टलवलुं, पख जो दोय तो 
सदिय खव मिलु ॥ २२ ॥ मेरुगिरि लेखणी 
पन कागल करु, कीरसागर तणा र खडि 
या नरु ॥ तुम्द मेलवा तणा सामि सदेराडा, 
ई पण लखिय न शाके खठे एवडा ॥ २९॥ 
आपणे रग नरि वात सुख जेटली, पने 
सामि न कटाय सुख तेटली ॥ सुणो सीमंधरा 
-राजराजेसरा, लाम ने कोड श्रु पर सविं 


५ब. 
माद्रा ॥ 23 ॥ पुव नवि ज 
जेटने, समस्थिं एति र नि 
टने मोर जिम कमल नमरो 
ततृ चित्त मोरे गमे॥२१४॥ 
ध्यान (देयडे वस्यु, वापड पाप दि 
रदो किस्य ॥ ठम जिम गरुडवर 
वद्‌, ततखिण सर्पनी जातिन 
॥ २५॥ पाप मे कक साव सद परिदरर, स 
मि सीमधरा तुम्ड पय सअणुसरी ॥ गु भा 
रिति कटय भयु पाल, ॐ ख समार 
नय यलगु ॥ २६ ॥ तुम्द्‌ इ दास ह ठम्द्‌ 
वक सदी, एद्‌ मे वातं अरिदंत गल डी 
॥ एवडी माद्री नगति जाणी कर, ्ापनी 
वापजी सार केवल सदी ॥२७॥ कला ॥ एम ` 
करि र्ध, सग्छद्धि कारण, रित वारण, सुख 
करो ॥ उवाय वर श्चीनक्ते लाने, युएयो शरी, 
सीम॑घरो ॥ जय जयो जगखरु.जीन जीवन क 









( ९०६. 9 
मरगिरि वेगलुं ।१ए ॥ कर जोडि वलि वलि, 
श किस्ये, पु. आदा, मन तण ॥१०८॥ इति 
च ॥ जेद्ने (नी स्वति सप्रणौ ॥ 
| दरकडा ज्यचम ह स्तवन प्रारन ॥ 
एणि ससार श्रीरु पाय, निमैल न्यान जपा 
सद्र तुम मे तप नणु ए जन्म्‌ सफ़ल गिणुंएु 
त्री (मल्डवीसमो जिनचद, केवल न्यान दि 
एद्‌ ॥ त्रिगडे गद गद्य ए, नवियणएने कल्यो 
ए ॥ २॥ न्यान वदु ससार, न्यान श्गतिदा 
तार ॥ न्यान दीवो कल्यो ए, साचो सद्यो 
९ ॥२॥ नयन लोचन सुविलास, लोकालो 
क भ्रकाद्रा ॥ न्यान विना पशु ए, नर जाणे कि 
श्यु ए ॥ ४ ॥ अधिक खाराघक जाण,नगवती 
. सूत्र प्रमाण ॥ न्यान सर्वेतु ए, किरिया देर 
ठए॥५॥ नमान श्बासोन्लास, करम करेजे 
नास ॥ नारकीने सही ए, कोड वरस कदी ए ॥ 
॥ & ॥ न्यान तणो अधिकार, वोद्या सूत मजा 


( ९११ ) 


र) कंस्य ठे सदी ए, पण वठँ कदी ९॥ 
॥ ७ ॥ करिया सदिति जो न्यान, | 
ति परधान ॥ सोनो ने सुरो ए, शंख दषं 

ए॥6५॥ मदानिद्यीय ममार, 
कर सार ॥ गवत चाखीयो ए, गणष 


साखियो ए ॥ ८॥ 
५ दाल दूजी ॥ कालद्रान ददी ॥ 

॥ पाचमि तप विधि सालो, जेम पामो 
नवपारो रे ॥ श्री्मरिर्हत इम उपदिश, 
यणएने दितकारो रे ॥ पा०॥ २ ॥ मिगसर मा 
द फाण नला, जेठ षाठ वैदाखो २॥ 
€ षटमसें लीजिये, शुनढिन सद्‌ गुरु साख 
रे॥ पा०॥१॥ देव खङारी देर, मीतारष | 
खरु कद] रे ॥ पो्ी प्रनो ग्याननी, ` सगति ब 
वेतोनदीरे५ ५ 0२५ बे कर जोखी जी 
वर्य, खरु घ करी उपवासो 
कमणो करो. पदो ्यभ्िि गम ४ परि 


(११२) 


॥ ४॥ जण दिन पांचमि तप करो, तिण दिन 

मारन टाल रे ॥ पाचमि स्तवन थु कदो, 

ज्रह्यचरिज पिए पालो रे॥पां० ॥५॥ पाच मास 

लघुप॑चम, जावजीव ठक्कर रे ॥ पाच वरस 

याच मासनपाचमि करो शुदि रे॥पा०॥६॥ 
॥ दात जीन ॥ उल्लालानी देरी ॥ 

॥ दिव नवियण रे पाचमी उजनमणो सुणो, 
घर सारू रे वारू धन खरचो घणो ॥ ए सपव 
सर रे खव॑ता वलि दोदिलो, पुष्यजोगे रे 
धन पामंता सोदिलो ॥ उष्लालो ॥ सोदिलो व 
(लय धन पामता पण धमेकाज किंदा व्ली, 
पाचमीदिन खर पास खर्व) कीर्जीयें कालस्समग 
रल ॥ जण ज्ञान दरिसिण चरण टीक्‌ दे्‌ पु 
स्तक पूलिये, थापना पदिर्ल प्रन केसर सुरु 
सेवा कीजिये ॥२॥ रात ॥ सिश्तनीरे पाच त्र 
ति वीटागणा, पाच पूग रे मखमल सूत्र ध्रसुख 
तणा ॥ पाच मोरा रे लेखण पाच मजनीसषणा, 


न 


वामफ़पारे कातवी वारू वतरणा # 

यतरेणा चारू रली द्‌ कमली पाच 

च्परति चली, स्यापनाचारिज पाच 

ट्प पडपाटली ॥पटसूच पारी पच क 

पच नवकरवालियः, इण परे श्रावक 

चम ऊजमणं उजवाछिया ॥९॥ गलशवलि देह 

रेरे स्ना मदोत्सव कीनि्यै, चर सारू 

वली तिदा दीनिये॥ भतिमानी रे आगत 

वणु टोश्ये, पुजानारे जे जे उपगरण जो 

॥ जकघ्लालो ॥ जोषये उपगरणं देवपूजा कज 

लदा नृगार ९, छखगरति मङ्गला द्‌, 

धाणु सार ए ॥ घनसार केदार गर सुख़ 

अगलुद्णुं दीस ए, पच पच्च सघली वस्तु 

ढोवो संगति पचवीश् ए ॥२॥ ढाल ॥ पषिनि 

1 1 रेति 
ना 1 क्ण केर 

श्प्राराधिये, कान दस्सिणरे ++ 


(४२५ ) 


चये ॥ चघ्लालो ॥ साधिं मारग एद करणी 
ज्ञान लदियं निरमलो, सुर लोक नँ नरलोक 
मादे ङानवत ते खगलो ॥ अलुक्रमे केवल 
क्ञान पाम सासता सुख जे लदे, जे करे पां 
चम तप अखमित वीर णवर एम कंदे ॥ 
71 ४॥ कला ॥ एम पंचमी तप, फल भ्ररूप 
क, वमान, जिणेसरो॥ म यूण्यो श्री, अरिदंत 
नगवंत, अतुल बल'अलवेसरो ॥ जयवंत श्री 
निन.चंद सूरिजःसकल चद्‌.नमसियो ॥वाचना 
चारिज, समयसुंदर, नगति नाव, घरद्ासियो ॥ 
॥ १५॥ एति श्रीपचमीदस्तवन संप्रणेम्‌ ॥ 
॥ खथ पाश्वंजिन अथवा लघुपंचमी स्तवन ॥ 
॥ पाचमि तप तुमे करो रे प्राणी, निर्मल 
पामो ज्ञान रे ॥ पदि कान ने पठं किरिया, 
नदिं कोर ज्ञान समान रे 1 पा०॥ १॥ नंदि 
सुञ्रमे ज्ञान वखाएयु, कानना पच प्रकाररे ॥ 
मति श्रुत अवधि अने मन पर्यव, केवल ङा 


न श्रीफार रे 1 पा०॥9॥ मति शषटषीस्‌ 

त चवे वी, अवधिं ठ अस्य भरकर र 

दोय नेट मन पर्यव टास्यु, केवल ९क 

र¢ पा०॥३॥ चङ सुरज यद्‌ नत्र तार! 

तेयु तेज अकाश रे ॥ केवल ज्ञान तरुन 

दिं कोई, लोकालोक भ्रकारा रे॥ पा०॥४। 

पार््नाय प्रसाद करीति, मदाय प्रो उव! 

॥ समयसदर कटे द्व पण पास, क्ाननो 

मो न्नेदं रे॥ पा०॥ ५॥ ति श्चीपाश्वेजिः । 
॥ अथ पान्वैजिनस्तवनम्‌ ॥ 

॥ अमल कमल निम घव विराजे, गाजे गोर 
पास ॥ सेवा सारे जेन, सुर नर मन धरिष 
उघ्लास ॥ २१ सोचागी सादिन मेरा बे, च्मरिद 
सग्यानी यास (जेणदा बे॥ ९ याकरण) च संकरं 
8 ते सोदे, मोमन आधिक सुदाय ५ पछ 
क पलकमें वेखलता मातत, नव नवि जिय देखा 
य॥ स ॥ सोना०॥५अ०॥नबशखंर्चंजनज 


( ११७ ) 


नमनरंजन, खंजन नयनगुं रंग ॥ श्रवण सु 
णी छण तादरा, माद्रां विकस्यां अगो खग 
1॥२॥ सो” ॥ अण ॥ दूरथकी दं खयो बदिनि, 
देव लह्यो दीदार ॥ भारथिया पदिडि नर्द, सा 
दिवा एद्‌ उत्तम श्माचार ॥४॥ सो० ॥ अ० ॥ 
भ्रु मुखचद विलोकित दरपित, नाचत नयन 
चकोर 1 कमल दसे रवि दैखिने, जिम जलधर 
गम मोर ॥ ५॥ सो० ॥प०॥ किसके द्रि 
द्र किंसके ब्रह्मा, किसके दिलमे राम ॥ मेरे 
मनमे तुं वस्े.सादिव शेवसुखनोदी ठाम ॥ सो 
॥ख०।६॥ माता वामा धन्य पिता जसु, श्रीख 
श्वसेन नरेश ॥ जनमपुरर वणारसी, घन धन 
कारीनो देशा सोणा णा३॥ सवत सतरेरों 
बावरो +वदि वेदाख वखाण ॥आठम दिन नले 
लावदयु, मारी जाच्र चदी परिमाण॥ सो०॥ 
०1४1 साचिष्यकारी विद्ननिवार), परर्प 
गारी पास ॥ श्रीजिनचड च्दारता, मोरी सफ 


ल फलं) सद आदा ॥ सो०॥ ० ।९# पक 
॥ स्म्य विमलजिनस्तवनम्‌॥ 

॥ धर अगण सुरतेरु फट्यो ज, कवण $ 
भके फल खाय ॥ गयवर वाध्यो बारे जी स 
र किम न दय ॥२॥ त 
ग्द जीति, सुर सकलकफितरं भिखय 
दिय ईसि केम ॥ [वि ॥ ॥ मन गमता मे 
ना साद्‌] ज), $ण खल सावा जाय ॥ शाद 
सादिनो लद जी, कृण ल्ये राक मनायै 
वि०॥३॥ रते ठते कण काचने = 
पकनर दाय ॥ कृण सरतरुयी ऊनि जी, गा 
८ वाले वाय ॥३०।४॥ देव अवर जो हुं कड 

तो ष्माण ॥ श्रीजिनराज नवो 
नवे जी, देव भमाणा ॥वि९ ॥८॥ ऽति # 
॥ य एकाद टह स्तवनं ॥ 


॥ समनसरण वेा जगवत्त, भ्रकारी 
प्रदत्त ॥ वारे प्रषः धरम प्रकारो 


(४१८) 


र ददि श्ग्यारद्रा बडी ॥२॥ मल्लिनायना तीन 
कल्याण, जनम दीद्छा ने केवल क्खान ॥ पर 
दीका लीधी रूवडी ॥मा०॥९॥ नमिने कपु के 
वल करान, पाच कल्याणक अति परधान ॥ 
ए तिथिनी मदिमा एवड ॥ मा० ॥ २ ॥ पाच 
रत एेरवत इमदीन, पाच कव्याणिक द्वे 
तिमदीज ॥ पचासनी सख्या परगड ॥ मा०॥ 
,॥ ४ ॥ अतीत नागत गणता एम, दोटयो 
कद्याएक याये तेम 1 कृण तिय > ए तिधिजे 
वद ॥ मा०॥ २) नंत चोवीरी एए परं 
गिणो,लान अनत उपवासा तणो ॥ ए तियि 
सद तियि शिर राख] ॥ मा०॥ ६ ॥ मौनप 
णं रह्या श्रीमछ्िनाय, एक दिवस संयम चरत 
साय ॥ मौन तणी परि वरत श्म पद्दी ॥ मा०॥ 
॥ ७॥ खत पुदरी पोसो लीजिर्ये, चोविंदारवि 
विशु कीजिये ॥ पण ॒परमाद न कीं चड ॥ 
॥ माणाए ॥ वरस इग्यार कीं उपवास, जाव 


ल फली सट मादा ॥ सीण॥ छ त॑ फति 
॥ परथ विमलजिनस्तवनम्‌ ॥ 
॥ घर गण सुरतरु फटंयो जी, कवर्ण 


नक फल खाय ॥ गयवेर बाध्यो बारणं ज\ च 
र किम अवि राय ॥२॥ विमलनिन नी 
म्द्दु भीति, सुर सकलकितदु ५ 
हिय दसि केम ॥ वि०॥ ९॥ मन (न 
वा ल्‌ जी, कए खल खावा जाय ॥ ४ 
साडिवनो लदी ज), कृण ल्ये राक मनय 
वि०॥ ३ ॥ रत्र ठते ण काचने ज, अवे 
पसारे दाय ॥ कृण सुरतरुयी ऊर्ि्ने ज, 

ल घाले वाय ॥वि०1}॥ देव खवर जो 

ज, तो व छमच चाण ॥ श्रीजिनराज नवौ 
जवे जी, देव रमाण ॥वि०॥९५॥ $ति #. 


॥ मय एकादा ८छ.€ स्तवनं ॥ 
॥ समवसरण घे नगवत, धरम भकारे 
शरीच्मरस््दित ॥ वारे परपढा सेठी खद. 


(११९) 


र गदि क्यारदा वडी ॥२॥ मचछ्चिनाधना तीन 
कट्याण, जनम्‌ दीद ने केवले कान ॥ अर 
दीका लीधी रूवडी पमा ०॥९१॥ नमिने कपु के 
वल सान, पाच कद्याएक आति परघान ¶ 
ए तिथिनी महिमा एव ॥ मा० ॥ ३ ॥ पांच 
प्ररत पेरवत इमदीन, पाच कव्याणिकं दुवे 
तिमदीज \ पचासनी सख्या परगड ॥ मा०॥ 
,॥ ४ ॥ सतीत अनागत गणता एम, दोटर्ये 
कद्याएक थाये तेम ॥ कण तिय ठ ए तिधिजे 
वदी ॥ मा०॥५॥ अनत चोवीडाी इण पर 
भिणो,लान नंत ठपवासा तणो ५ ए तियि 
सद्र तिथि शार राखर्द] ॥ मा०} ६ ॥ मौन 
णे रद्या श्रीमन्नाथ, एक दिवस संयम चत 
साय ॥ मोन तणी परि व्रतत इम पदी ॥ भा० ॥ 
॥ ७ ॥ अठ पुद्री पोसो लीनि्यं, चोविदारविं 
धिश्यु कीजिर्यं ॥ पण परमाद न कीं घडी ॥ 
# माणपठ ५ वरस ग्यार कीजं च्पवास, जाव 


(२१८) 


ल फलं सट खगा ॥ सो०॥ श्ण ए एति 
1 पय विमलेजिनस्तवनम्‌ ॥ 

11 घर खगण सुरतरु फट्यो जी, क्वण 
नक फल खाय ॥ गयवर वध्यो वारणे ज स 
र किम अयि टाय ॥२॥ विमलजिन मदार ¶ 
म्द्शु भीति, सुर सकलंकितदं मिष्या ५८ 
दिय दीसे केम ॥ विं० ॥ २ ॥ मन गमर्ता 
वा लद जी, कृण खल खावा जाय ॥ चादर - 
सादिवनो ल्‌] ज, ङण ल्य राक मनाय # 
वे०॥ ३ ॥ रने उते कए काचने ज, अले 
पारे दाय ॥ ङण सुरतरुी ऊर्ठिने ज बि 
ल घाले वाथ ।(बे०।॥४॥ देव अवर जो दं कर्कः 
ज], तो खमची श््राण ॥ श्रीजिमराज 
वें जी, तुदिज देव जमाए ॥वि०।९॥ $ति # +: 

11 

॥॥ 
श्रीचपरिदेत ॥ वारे परपदा बैवीं की ५ 


( २९०) 
जीव पण श्चधिक उल्टास ॥ ए तिथि 
णी पावदटी ॥ मा०॥ ९॥ ऊजमपु द) 
कार, स्ञानना उपगरण एग्यार $ग्यार ॥ 
काजसग्म यरु पाये पड ॥ मा०॥ १०॥ 
स्ना करीने वसी, पोथी पूर्जीजे मन ४ 
खछगतिपुरी कीजे हकड ॥ मा० ॥ २१ (सि 
क्ग्यारस मदोट पव, आराध्या सुख ॥ 
सवै ॥ नत पचचखाण करो ्माखदी ॥ मा, ` 
॥ २९ ॥ जेसल रोल इक्या) समे, र 
चन सद्र मन गमे ॥ समयसुंद्र 
दड) ॥ मा०॥ २३ ॥ ऽति श्ररकादराी २९०५ 
॥ खय श्रीपार््वजिनस्तवन ॥ 
॥ त मेरे मनमे तुमरे दिले, ध्यान भर 

पल पलमें ॥ पास निणेसर 
सेवे करु ठिन उनमें ॥ तु० ॥ २॥ काटो रन 
= राच्यो, काको (चत्त धनम ॥ 

न जच् ठमदीचु राख्यो, ज्यु जातक (चत्तधं 


94 


(११२ ) 


वन तिलो र ॥ विमल वस वस्तुपाल ॥ ती 
॥ 9 ॥ समेतद्रिखर सोदामणो, रलियामणो 
रे ॥ सि तीर्थकर वीरा तीणा नयरी चपा 
निर्खयि, देये दरखी २॥ सिधा श्रीवासुप् 
ज्य ॥ ती० ॥ ॥ पूर्वदिशं पावापुरी, रषद न 
री रे ॥ सक्ति गया मदावीर ४ ती०॥ जेसल 
मे खदारीयं, < ख वारी रे ॥ अरिदंत विव 
अनेक ॥ ती०॥ ४॥ विकानेरज वंदीर्यै, चिर 
नदीये रे ॥ अरिदंतदेदरां आठ ॥ ती०॥ सो 
रिसिरो सखेसरो, पंचासरो रे ॥ फलोधी यन 
ण पास ॥ ती०॥ ५॥ परतरिक अनावरो, अ 
सीसे रे ॥ जीरावलो जगनाय ॥ती०॥ रै 
लोक्य दीपक दैद्रो, जारा करोरे॥ राएपुरे 
- रिसदेस ॥ ती० ॥ ६ ॥ श्रीना्रलाई जाद्वी, 
गोड स्तवो रे ॥ श्रीवरकाणो पास ॥ तीण ॥ 
नदीग्वरना देदंरा, वावन जला रे? रुचक कुँ 
म्ल चाक चार ॥ तं।० ५७१ राश्वती अरा 


( २९२ ) 


सवाद्‌ ॥ ते परमेसर विण मिष्या रे, ककि 
वये उत्सादो रे ॥ वीर ॥ ६ ॥ वीर धरां पए 
शुत तणोरे, दतो प्रम सखाधार ॥ रमणा 
रुत खाधारठेरे, ए जिन आगम सारोरे 
॥ वीर ० ॥ 9 ॥ ण काले सवि जिने रे, धा 
गमी सानदं ॥ ध्यायो सेव जविजनारे, जि 
नपडिमा सुखकदो रे ॥ बीर ॥ ५ ॥ गणएधद 
्पाचारिज सुनि रे, सदधर्ने ण परसि. ॥ # 
व नव खगम सगथ रे, देवच पद लीधो रे 
॥ चीर ० ॥ ए ॥ इति निर्वाणएकव्याएक स्तव 0# 
॥ थ श्रीतीर्यमालास्तवनम्‌॥ 

॥ दाचुजय सष समोसखा, नला यण 
जस्या रे ॥ जिरता साधु नत, तीरय ते न्दं 
रे ॥ तीन कल्याणक विदा थया, सुगते गया - 
रे॥ ५ निरनार ॥ ती०॥ २॥ च्यव 
एक निरिसेद्रो रे ॥ नरतें नरान्यां 
विव ॥ तीण ॥ मा चख मति नलो 


(२९ ) 


नीरजनगुं नेद धरीने, अगे उंलग करस्यां ॥ 
श्वत आदि जिनेसर निरस, भेम सुधारस 
पीस्या रे ॥ आ०॥ ५॥ पदप सुर्गघा लेह प 
चरंगा, दार सुर्गघा गयी ॥ पदिरावी घरनु कर 
लदिस्यां, दिव मारगर्न) सुरी रे ॥ ० ॥६॥ 
२ र स्वरे निनवर छण गाता, जानन नवाणुं 
करिये ॥ मन गमती जमती विच नमता, नव 
सायर निसतारिये रे ॥ आ०॥७॥ पूरव न 
वाणु वार प्रथम निन, रायणए र्खे खया ॥ 
ए तीरय शुन लावे फरसी, करिये निरमल का 
यारे¶॥ खाए लानल्देएगिरिवरल 
दर्ये, कदे म्‌ केवल नाणी ॥ श्रीनिनचद्‌ स 
दा देत वत्सल, प्रेम घणे चित्त सरणी रे॥ 
पा” ॥ ८॥ एति सिशचल स्तवनम्‌ ॥ 

॥ अय उपदेरामाला पोसद्‌ सिचायलि० ॥ 

॥ जग चूडामणिनूठ, उसनो वीरो तिलो 

य सिरि तिल ॥ एगो लोगङ्ो, एगो चसु 


( १९४) 


श्वती, प्रतिमा ठ्ती रे ॥ स्वग मत्युं पाताल 

॥ ती०॥ तीरथ जात्रा फल तिदा, रोजो ग 

एदा रे ॥ समयसुटर कदे एम ॥ ती० ॥ ० ॥ 
॥ प्रय सिशशशाचल स्तवनम्‌ ॥ 

॥ ज आपि चालो सदीयो, सिशचल (ग 
रिजायें ॥सिशधाचलभिरि जए बहेनी,विमलार्भ 
लगिरिजरएं रे ॥ आ०॥सु बहेनी ए गिरिनी 
मदिमा.्मादिनिनद एमनाखीपनरतादिक नरप 
तिनेखागल, खादिकं सदु साखीरे॥ खाज ०॥ 
॥ २॥ इए गिरिवरिये काल अनते, साधु च 
नन्ता सीघा ॥ जन्म मरणना छःख गोडीने, ध 
मल खय खण लीधा रे ॥ ख्ा०॥ ९ ॥ श्ण 
गिरि सन्खख पगलां नरतां,च्मातम शु भुना 
४६५ र वारा पातक कीधा, एक ॥ 
जावे २१ स्ा०॥ ३१ सासतो 
जो, जोतां लागे मीये ॥ ही १ ॥ 
रि तोते, नीजो फोन दीगेगे ॥ माध, 


१ 


"हः 


८९९७ ) 


पदाणागमो मड्रवच्छो ॥ गेनीरो धिषमंतो, ख 
वएसपरो य आयरिख शण! खपरिस्सावं। सो 
मो, सगदसीलो अनिग्गदमई य्‌ ॥ अविकल 
णो खचवलतो, पसंतहियञ शुरू दर ¶ १०॥ 
कञ्यावि जिएवरिंदा, पत्ता अयरामर पदे दा 
ठं \ सरायरिए्दिं पवयणंघारिकरं सपय सय 
सं ॥ २२ ॥ खणुगम्मए्‌ जगच, रायसुयज् 
सदस्स व्दिदिं ४ तद्वि न करे ९ माणं, परिय 
चर त तदा चण ॥ २१॥ दिए दिकियस्स दम 
ग, स्स अनिसुदा खक्चदणा यक्ना ॥ नेच 
आसणएगदणं, सो विणयं सद अङ्मण ) २३५ 
चरससय दिक्ियाए, खाए अक्दिखि8 सा 
दृ ॥ अन्निगमण उदण नम, सणेण विणएण 
सो पुको ॥ १४॥ घम्मो पुर्सिणजवो, पुरिसव 
रदेसिञ पुरिसनिष्ठो \लोएवि पद्‌ पुरिसो, किष 
ए लोखत्तमे धम्मे ॥ २५॥ सवाइणस्ससरषो, 
तह्यावाणारसी& नयरीए्‌ ॥ कतना सहेस्समदि 


(१९६ ) 


तिट्च्पणस्स ॥ २॥ सवरसुसन निशी, ग 
म्मासे वश्माण जिणएचदो ॥ ए विद्रिया नि 
रसणा, जए कए उवमाणेण ॥ १ ॥ नक्ता 
लोयनादो, विसद् वद्या असरिसनणएस्स 

॥ य जीयतकराई, एस खमा सवसादूएं॥ २॥ 
न चरक चालेल, मद मदावश्माण जेण 
चदो ॥ वसग्ग सद्स्सेदिं विभेरु जदा वायं 
नादिं ॥४॥ जदो विणीय विणठं, पदम गण 
दरो समत्त सुयनाणी)॥ जाणंतो वि तमं, विम् 
य दियञ सुण सव ॥ ५॥ ज शाणवे राया, 
पयरठं त रेण इति ॥ य छरुजण खद्‌ न 
शिय, कयजलिख्डेदिं सोयवं ॥ & ॥जद्‌ सरग 
णाण दो, गद्गणएतारागणाण जद चंदो॥ ज 
द्य पयाण निदो, गणस्स वि यरु वदाणदो 

॥ ७ ॥ बासलुत्ति मरीपालो, न पया परिङकह ₹ , 
स खरु उवमा ॥ जवा ुरञ कां, विडरंति इ । 
णी तदा सोवि ॥ ८ ॥ पडिरूबो ~ ५ 


( ९९९ ) 


वि सीचन्द वायविद्डिञं ॥ संवहरमणएसी, 
वादूबली तद्‌ किंलिस्संतो ॥ २४ ॥ नियगमह्‌ 
विगपिय चि, तिएण सह्तद्बुदधिचरिएण॥ कतो 
पारत्तदिय, कीर खरु अणुवएसेण ॥ २५५ 
य्व निरोवयारी,च्विणीलं गदि निर्वेणामो 
॥ सादुजणस्स गरड, जणेवि वयणिक्यं ल 
द्र ॥ २९॥ योवेण वि सप्युरिसा, सणंङमारुष 
केऽ बु्छति ॥ दैदे खणएपरिदाएी, जकिर देवेदिं 
से कदियं ॥ २७ ¶॥ जश्ता सवसततम सुर, विमा 
ण वासीवि पर्विडति सुरा ॥ तिक्तं ससं, सं 
सारे सासय कयरं # ९५ ॥ कद्तं न्नर सुख, 
चिरेण विं जस्स छ्कमघछ्छिदियप॥जं च मरणा 
वबसाणे, नव ससाराणुव॑धिं च ॥ २४॥ उवएस 
सदस्सेर्दि, बोदिक्तो न वु्धर कोर ॥ जद 
कवनदत्तराया, ठदाऽ्निव मारञ चेव ॥ ३०॥ गं 
यकन्न चंचलाए, छप्रिच्रत्ता रायलर्छ]र ॥ 
जवासक्तम्म कलिमल, नरिय नरातो पडति 


(११८) 


य, समासं) (केररूववतीणं ॥२६॥ तद्विषयता 
रायसिर), उचत न ताया तादि ठ्य 
एण एके, ण ताया ्पगवीरेण ॥ २७ ॥ महि 
लाणएसु बदुयाए वि, माठ ९द्‌ समत धरता 
से 1 रायपुरिसेर्दिं निङ&.जणेवि पुरिसो जि 
नचि ॥ २० पर्कं परजण वदुनाणपवबणाि ६ 
१ सुकयं ॥ ५ र नरदवकव, 
दचदोय | २९॥ ध 
॥ किं परिथसिवे 


ह्प्रसजम पणएसु वट्माणस्स 


वेसो सक वेसेण दिखि्म दं ॥ ठम्मन्गेण 

पर्दत, रख राया जणवञं य ॥२ 4 

जाणण ष्पा, जदं छिञं 

श्या करे€ तं तद, जद च्प्प्यसुदावद्‌ रोर #. 
श्प्रावि जेण 


॥१९१जनज ॥ 
जेण नप्वेण १ सो तमि तमि समए” सुरास 
डतो 


धष कम्मं 1 ७२ ।॥| 


(९२२) 


वोरिरेयं ॥ ४ ॥ आस्व कसाय वंघण, कल 
दा नाण परपरीवाञ ॥ अर रर पेयुन्न, मा 
या मोस च मितत ४४ वोसिरिसु श्माईंख, रक 
मग्ग ससग्ग विग्य सुखारं ॥ छग्गरनिर्वधं 
णाष्टश्म्ारस पावष्ाणां ॥ ६ ॥ एगो इं नि 
मे कोऽ, नाहमच्स्स कस्सवि ॥ एव ॒खदीएम 
एसी, अप्पाणं मणुससरए 19॥ एगो मे सास 
ठ अष्पाताणए द॑सणसखलसेसा मे बादिरा ना 
वा, स्वे सजोगलणा ॥ ८॥ सजोग मूला 
जछिण, पत्ता छकपरपरा ॥ तम्दा संजोग सं 
वधं, सच तिविदेण वोसिरे ॥ ८॥ रिदतो म 
द्‌ देवो, जावकीवं सुसादणो छरुणो ॥ जिएपन्न 
तं तक्तषए्यसम्मत्तं मए गहियं ॥२०॥ चत्तारि म 
गरलं रिरदता मगल, सि मगलंसादू मग 
लं, केवलिपन्नत्तो धम्मो मगलं, चत्तारि सोयत 
मा, अरदत्‌ लोएतम्द, सिन सोत्तमा, 
सादर लोयत्तमा, केवलि प्नत्तो धम्मे सोयत 


टे ॥ ३२ ॥ वोततृणवि जीवाण, सकरा ईति 
पाचचरियाऽ ॥ नयवजा सा साता, 

इ §एमो ते ॥३९॥ पडिवन्किण दोसे, निष 
सम्म च पायवडियाए ॥ तो किर मिगावरए,ॐ 
पं केवल नाण ॥ ३३ ॥ ऽति पोसद सिषा०॥ 

॥ खथ रा$सयारा पोसद सिवाय ॥ 

॥ निस्सिदी निस्सिदी नमो खमासमणा्णः 
गोयमा$ण ॥ मदादणीणं ॥ नवकार ३, - 
घं ते ३, कदे अणुजाणद्‌ निटि, 
एद्‌ परमयरु. यणगणरयणेर्हि 
बदपडिपुन्ना पोरिसि, राईसयारए मि ॥ १॥ 
अएुनाणद्‌ संयार, बाद्रवद्षेण वामपासेर्णं 
॥ ङक्कुड पाय पसारण, तरं तु पमज्ए्‌ सूर्मि 
॥ स ॥ संकोरय संमास, उवध्तेय काय ध 
दा ॥ दवाईं उवल॑ग, ऊसासनिरुनणालोयं ॥ 

॥ २॥ जज्मे दुक पमा, श्मस्स देद्स्सिमाह 
रयणीष्‌ ॥ खद्ार खवदि ``. ति 


( २२२) 


सु ॥ तिरिएसु इति चञरो, चदसं लसा य 
मणुपस्ु ॥ 9१ खामेमि स्वजि. स्वे जीवा 
खम॑तु मे ¶ मिती मे सदनुरएसुषेरं सयं न केण 
विं॥३१॥एवमदं आलोक, निदिद्य गरहिं 
ख गच्खिं सम्मं 1 तिविदेए पडिकंतो, वदा 
मि जिसे चञबीस ॥9॥ खमिख खमाविख मरं 
खमिख,सवद नीव निकायासिश्टदसाख सासो 
, यणद्‌,मयद्‌ वेर न नाय॥॥९५से जीता कस्मवसु, 
चलद्‌ राज नमंतु॥ते म सव खमावियामस 
वि तेद खमतु षा! एति रार सथारा गाया सण॥ 
1 खथ निंदावारक सदयाय ॥ 
# निंदा म्‌ करजो कोऽनी पारकीरे, निदा 
ना बोद्या मदापाप रे #॥ वयर विरोध वाधेघ 
_ णोरे, निंदा करतानगरेमाय बापरे॥ नि 
४२१ दूर बलतीकादेखो तुस्द रे, पगमा ब 
छती देखो सद कोय रे ॥ परना मेलमा धोया 
सुगडां रे, कटौ केम कऊजला टठोयरे ॥ मिण 


(२३१९) 


मो ॥ चत्तारि सरण पव जामि, ्रिदते सरणं १ 
यजामि, सिद्धे सरण पवजामि, सादरूसरणं पव 
जामि, केवलि पन्नत्त धम्म सरण पवश्ममि ॥ 
सरिदेता मगले मन्त,रिदता मव देवया 
रिद्ता केत्ति्मत्ताण, वोसिरामित्ति पावगं 
॥ २ ॥ सिय मगलं मञ्च, सिशश य मक्ष देष 
या ॥ लिहा य कित्ति्यत्ताए.वोसिरामि न्ति पा 
चग ॥ ए॥ सखायरिया मगल मघ, छआयरिया 
म्स देवया ॥ आयरिया कित्तिखत्ताणं, बोति 
रामि न्ते पावगं ॥ ३ ॥ खवध्याया मगल मष्‌, 
वयाया मख देवया ॥ ठवसाया कितिश्पत्ताणं, 
वोसिरामि न्ति पावगं ॥४॥ सादो मगलं म, 
साद्रूणो मख देवया ॥ सादूणो कितिश्यतार्ण, 
वोसिरामि त्ति पाकग ॥९॥ पुढवि दग अगणि ` 
स सत्त व ॥ वणपतेष 
विग दषु ॥ चखद्स ए लसा | 
विगलिदिपस दो दो,चठरो , न 


(५३३ ) 
र ॥ रिपु डति चउरो, चलदस लका य 


॥१॥ खामेमि सवर्जवि, स्वे जीवा 

ए मे भित्ते सवनृषसुवेरं मद्यं न केण 
ह २.१ वमद खलोषख, निदिचख गरि 
र्‌ ५.8 सम्म ॥ तिविदेण पटिकतो, वेदा 
चीं ५२५ खमि खमएचिच्छ म 
समि्.सबद्‌ जीव लिकप्यप्सिष्ददसाखब्मएलो 
यणद्‌मद्द्वेर नजायपभसवे जीवा कम्मवसु, 
चेखदद्‌ राज्‌ जमंतत्‌ ५ ते मई सव्र खमाचिया मख 
वि तेद्‌ खमतु १६५ धति राद सप्यारा गाया सण 
) य रनिदप्यारच्छ सव्याय १ ¢ 

४ लिदप्म करज च्तोरर्न पारकीरे, सिदा 

मौ बेोख्या जद्पाप रे ५ चयर्‌ विरोध व्धेघ 
फो २, प्सद्र करता न= ग्फे माय बापरे ४ निए 
२१ दुर्‌ बसछेर्व,का देखे सुरद २, परम्प च 
लरत देखे खद कोय रे ५ परना सेखम्पं घोरया 
लमप्डा रे, कद केम कजला दोय रे १ नि 


२२४) 


॥ 9 ॥ खाप सनालो सुल को खापणोरे, निं 
दानी मूको परी टेव रे ॥ योडे धणे अन्युणे 
सद नखां रे, केना नलीया चण्‌ केद्ना नेव 
रे५निं०॥३॥ निदाकरेते धाये नारकी 
रे, तप जप कीधु सद जायरे एरनिंदा करो ती 
करजो आपण रे, जम ठुटकनारो थाय रे ॥ 
ि०॥ ४॥ यण ग्रो सदको तणो रे, जेद 
मा देखो एक विचार रे ॥ रृष्णपरे सुख पाम 
दो रे, समयसुंदर सुखकार रे ॥निं०॥५॥९ति॥ 
॥ अथ सीता सिवाय लिख्यते ॥ 

॥ जल जलत्ती मिलत) घी रे, जली क 
ख अपार रे ॥ सुजाण सीता ॥ जणे केषु ई 
लिया रे लाल, राता सैर द्वार रे ॥ सु० ॥१॥ 
घीज करे सीतासती रे लाल॥ शील तणे परं 
माण रे 1 सुण ॥ लष्मण राम खुदा) धया रे 
साल, निरखे राणो राण रे ॥ सु ॥॥ जना 
न करी निरमल जर्लँरे पाचक 


ग ॥ दि०॥ ७ ॥ निदिदिन या ध्यावतां ठो 
॥न०॥ जीव तणो उ<शार ॥ कमी नदिं कोई व 
स्तन ठो ४न०॥ यादि जगमे सार ॥टदि ०॥०॥ 
मनचिता मनोरथ फले दो ॥न०॥ वरते कोड 
कट्याणए ॥ शु मने करी समरता ङो ॥न०॥ 
नेर पद्‌ निर्वाण ॥दि०॥९॥ ए सरणाने 
ध्यावतां दो ॥ ज० ॥ नाम तणो श्माधार ॥ ए 
सरणाकी कीरति कदी दौ ॥ न” ॥ ध्यावो मन 
द्‌ मजार ॥ दि०॥ २० ॥ संवत्‌ दारे बावने 
ठो ॥ न ॥ पालि सदेर सुखकार ॥ चोयमघ्न 
करम वीनवे दो ॥ न” ॥ सुनजौ बाल भोपाल 
॥ दि०॥ २९ ॥ इति श्रीमागलिक सरणा ॥ 
॥ सघ पार्वनिन स्तवन ॥ 
॥ राग केरबो ॥ चालो देखो र मधुवने 

राव ॥ चा०॥ वामानंदन पास जिनेसर, 

पर रे वाके चमर ढोलाय ॥ चा०॥२॥ तारणएत 
रण जिनेसर लखर्के रे सनि चित 


1 चाण गगादरस उमादो लामो, कव 
तै वाके मन वच काय ॥ चा०॥३॥ ९ति॥ 
{ + खय पाश्वेजिन स्तवनं ॥ 
।॥ राग घाट ॥ मेरो मन वदा कर लीनो,नि 
पर भ्रु पास ॥ मे० ॥ खखियां कमल पाख 
या, सुख सुंदर जास ॥ मे०॥ १ ॥ कने म 
. दोय रलके, दारि सूरज सम नास॥ मे०॥ 
नील वरण तन सीदे, अिुवन परकारा ॥ मे 
॥ ॥ घ्रनु तुम शरण रीन, समरं सासोसा 
स ॥ मे०॥ लालचंद अरज सुनी, पूरो वाठि 
त स्प्रास ॥मे०॥३॥ इति ॥ 
॥ खथ नेमनिन पद्‌ ॥ 

#व॒मरी॥ राग जगलोषसुणो सुजाणनेमज, 
दारे मं खड पुकार नेम तुद तदी वुदीं ॥सु० 
\॥ खरज करत्‌ दुं मे प्या परत ठु, हतन ख 
रज मेर मानो ॥ सुजा०॥ २ ॥ विन पवयुण 
क्यु तजो मेरे सादेव, नेद्‌ नजर मों मरो ॥ 


ग 1 इि०॥ ऽ ॥ निशिदिन यां ध्यावतां दौ 
#नणा जीव तसो उश्ार ॥ कमी नदिं को$ ष 
स्तनी दो #न ०॥ यादि जग्मे सार ॥दि०॥५५ 
मनचिता संनोरथय फले दी ॥न०॥ वरते कोड 
कट्याणए ¶1 शु मने करी समरता हो ॥न० ॥ 
निरे पद्‌ निवीण ॥ दि०॥८॥ ए सरणाने 
ध्यावता ठौ ॥ न० ॥ नाम तणो धार ॥ ९ 
सरणा कीरति कद्‌ दो ॥॥ ० ॥ध्यावो मन 
द्‌ मफार ॥ दे ॥ २० ॥ संवत्‌ अढारे बविने 
डो ॥ न ० ॥ पालि सदेर सुखकार ॥ चोथमक्न 
क्म वीनवे दो ॥ न० ॥ सुनजो बाल गोपालं 
॥ दि०॥ २२ ॥ एति आ्रीमगलिक सरणा ॥ 
1 चथ पा्वैनिन स्तवनं ॥ 
1 राग केरवो ॥ चालो देखो री मधुबन 

राव १ चा०॥ वामानंटन पास जिनेसर, 

पर रे वके चमर ढोलाय ४ खा० ॥२॥ तारणत 
रेण जिनेसर सस्व के.येटे जवि जितत 


( ४४१) 


१ चाण गगादरस उमादो लागो,कव 
, वाके मन वच काय ॥ चा०\३॥९ति\ 
, ॥ खय पाश्वेजिन स्तवनं ॥ 
॥ राग घाटी मेरो मन वदा कर लीनो,नि 
(९ प्रु पास 1 मे० ॥ अखियां कमल पाख 
या, सुख सुंदर जास ॥ मे०॥ १ ॥ काने कम 
¡ दोय जठके, राशि सूरन सम नास मे०॥ 
ल वरण तन सोदे, नन वन परकादा ॥मे० 
ए॥ घ्रनुतुम रारण रद्‌।ने, समरं सासोसा 
` ॥ मेण लालचंदं रज सुनीरज, पूरो वाति 
सास ॥ मे०॥ ३१ एति ॥ 
¶॥ अथ नेमनिन पद्‌ ॥ 
पवुमरी॥ राग जगलतोप्सुणो सुजाणएनेमजी, 
{रि मं खडी पुकारु नेम तुद्‌ तुंदी तुदं सु 
। अरज करत दुं मे पर्या परत दुं, हेतनी अ 
ज मेर मानो 1 सुजा०॥ २) चिन व्ण 
त्यु तजो मेरे साद्देव, नेद्‌ नजर मोरे मारे ॥ 


( २४१ ) 


सुना० ॥ 9॥ दरख चद नेम) राजेतर, 
भवक) चेर ॥ सुजा० ॥ २॥ §ति ॥ 
॥ पय नेमनिनपदं ॥ 
॥ रागसेरवी॥नेम{ ; ,^ ` 
भोर रेन दिवस नित लग रद्ीरे१ ने 
॥ २ ॥ पटेल आय डन दोस्ती कीन 
ड छिटकाय दर्रे ॥ व श्मन पर प्रु दया 
शने, सेवरमणी ते वर सेर रे।निणामो' , 
के$ नविक रसना कर दोस्त, रनविमल 
पाय लईरे॥ ने० ॥मो०॥३५ 
॥ घ पद्‌ + राग नैरवी ॥ 

॥ रान भरद तोरे चरण लागि, ! -५ , 
मँ सो$रे॥ आ०१२)॥ दरसन कर .. 
जयो मेरे, श्मानद (चत्त श्म जोई रे ॥ शरा 
॥७॥ तुम विन ञंरन को$मेरे, देख्यो 
वन जोई रे॥ च 
विनति, ठम चु, 


(२४३ ) 


| ॥ सपय पदं ॥ 
। ॥ राग सैरव ॥ रात ग अव भात ठोन 
यो, क्या सोये जिया जागरे ॥रा०॥ दोय घडी 
इको व रदियो, कठ धरममें लागरे ॥ रा० 
१ ॥ जिनवाणी जरवीच धार ले, ठर नरम 
ब त्याग रे ॥ रा०॥ २॥ सनद्‌ सुरु वच 
` दित मानो, ए सूधो शिवमाग रे ॥रा०॥३॥ 

॥ सय पद्‌ ॥ 

॥ राग चैरवी ॥ तुम विन दीनानाथ द्या 
नधि, कोन खवर ले मेरीरे॥ तु०॥२॥ च 
त फिखो ससार जगतर्मे, मेटो नवद केरी 
॥ त० ॥ २॥ जव नवके भ्रु तुम नगनाय 
> राखो दारणे तेर रे ॥ तु०॥२॥ उदय शमा 
रो पकच्यो तेरो.सरण ग्द मे तेर रे।तु०॥४॥ 

¶ खय रसि ्टाचल स्तवनम्‌ ॥ 

॥ कडखान देर ।॥ नाव धरे घन्य देन 

राज सफलो गणु, खाज मे सनन नद्‌ पा 


( २४१) 


सुना० ॥ %॥ इरख चंद नेमी राजेतर, 
नवक चेर ॥ सुजा० ॥ ३॥ ऽति ॥ 
॥ सथ नेमनिनपदं ॥ 
॥ रागसेरवी॥नेम(ज ८ ,^ ~ 
मोरी रेन दिवस (नित लग रदीरे॥ ने 
॥ २ ॥ पेली आय जन दोस्ती कीन, ते 
ठ लिटकाय दर्रे ॥ स छन पर भ्रसु दया 
रीनि, सिचरमणी ते वर लेक रे॥नि०॥मो0 
के नविक रसना कर दोस्त), रन्नविमल 
पाय ल रे ॥ नण ॥ मो०॥३॥ 
॥ अथ पद्‌ ॥ राग चैर ॥ 
॥ स्मरा घर तोरे चरण लागि, {., , 
मे खो$रे॥ आ०॥२॥ दरसन कर 
जयो मेरे, स्मानद चित्त व जोई रे ॥ श्या 
॥9॥ तुम विन उर न को$ मेरे, दस्यो , 
वन जोई रे ॥ ०॥ ३॥ दास तुमारो 
विनति. तम अ्रन जव नव रोऽरे॥ 


(१४ ) 


शक कोड लाल रे ॥ श्री ॥३॥ चरणएकमल पि 
जर वस्यो, सुक मनदस नित्यमेव लाल रे ॥ 
चरण सरण मोदि सपरासरो, नवनव देवाधिदे 
व लाल रे ॥ ० ॥ ४ ॥ खधम जशरण ठे 
तुमे, दूर द्रो नवं ख लाल रे ॥ कदे जिनद्‌ 
षृ मया करी, देजो अविचल सुख लाल रे ॥ 
०५५५ ९ति सीमघरनिनस्तवनम्‌ ॥ 
॥ अय ्टापद्‌ गिरिस्तवनम्‌॥ 

॥ मनडो अष्टापद मोल्यो माद्रो जी, नास 
जपं निदि दीस जं ॥ चत्तारी पष्ठ दस दोय वदी 
याजी, चिदु दिशि जिन चो्वीराज ।॥सणार 
जोजन जोजन अंतरे जी, पावड राला पाठ 
ञी ५ ठ जोजन चंच देद्रं जी, उख दोद्‌ 
ग जाये नाठ जी ॥ मण ॥प॥ नस्ते नराया ज 
ला देद्रा ज], सो नोयरां युन जी आपे. 
मूरत सेवा करे ज,नाण नोकषने कन जी (मणा 
४३ ॥ गौतमस्वाम तिदा चल्या ज, वली ना 


(४४) 


यो ॥ ट्प धरि नजर नरि विमलगिरि 
रि, रजत मणि कनक सुरतरु कटायो ॥ 
॥ २ ॥ पग पग उमगधर पथ नित 
न्य दोय चरण तिदां चलत आयो ॥ 
न दीद व ङ्तक। दिदा, चाज धन १ 
गिरि सुजस गोयो ॥ ना०॥ ९॥ र 
टरं जाच्र विधिं करी, पुयनमार 
यो ॥ वंदत जिनरान मणिरंग सुरगिरि "< ` 
कषनजिनचद सुरतरु कदायो ॥ ना०॥ 
॥ सघ सीमधरं जिन स्तवनं ॥ 

॥ श्रीस्तीमधर सादा, वीनतरी 
लाल रे ॥ परमातम परमेसरू, आतम 
््राधार लाल रे ॥ आण ॥२॥ केवलज्ञान , 
वाक्छरु, जागे सादि अनंत लाल रे ॥ नासर्क 
लोकालोकको, कायिक क्षेय नंत लाल २॥ 
ी०॥९॥ £< चड चक्रीसरू, सुर नर रदे कर 
जोड लाल रे ॥ पदपैकज सेके सका, सणएढृते 


( १४७३ ) 


परारी, श्रीधरमसी सुखकारी राजसु ०।।६ति॥ 
# अय राखेन्वर स्तवनम्‌ \ 

॥ अतरजामी सुण अलवेसर, मदिमा अ 
जग तुमारो ॥ सानलीने खाव्यो तुम तीर, ज 
नम मरण जय वारो ॥ १ ॥ सेचक सपरन करे 
ञेराज, सपरमने शिवसुख खलो ॥ एश्माकणी॥ 
सदुकोना मनवाठ्ति परो, चिता सदूर्न) च्ररो 
॥ पद्‌ विरुद चे राज तुमारं, किम राखो गे दू 
रो ॥ सेवक० ॥ २ ॥ सेवकने वलवलतो देखी, 
मनमा मदेर न धरदौ ॥ करुणासागर केम क 
देवाशो, जो पगार न करदो ॥ सेवक० ॥३६॥ 
लटपटचु द्वे काम नद 3, परतक्छ दरिसण 
दीजं ॥ धुवाडे धीछ्च नदीं सादिक, पेट पल्या प 
ती ॥ सेवक० ॥ ४ ॥ श्रीसखेसर मंम्ण सा 
दिव, वीनतदी अवधारो ॥ कदे जेनदूर्पं मया 
कर) रने, नवसायरर्थ तारो ॥ सेवक० ॥५॥ 


(२४९) 


गीरय गंग जी ॥ गोत्र तीर्थकर बांधीमां 
जाणे जोई जे कन ज] ॥म०॥ ४॥ दैव 
धी सने पाखड) जी, चालु केम ददर 
समयसुदर कदे वदना ज, भ्रह ठगमते 
जी ॥ म०॥९५॥ क्ति॥ 

# पय पाश्चैजिनस्तवनम्‌ ॥ 

॥ सुण च्परदासा सुखण निवासा, 
पूरो घु सपाद राज ॥ सु०॥ देखि 
प्रपणा दासा, दीजे कटक दिलासा राज 
॥२॥ चाड चटकी नवमां जट), मास्य 
विध नटक राज ) मु०॥ ९॥ टचे मन .. 
ष्पाद खटकः), ला भद्ुपय लटक) राज # 
सु०॥३१ तद्म टली सुगत संनाली, भरी 


पर्मदिज पासी राज ॥ सु०॥ ४॥ एक र्था 
सी बीजे ताली, वात श्वा बाली राज ॥ सु 
॥ ० ॥ पररपगारी पास तुमारी, सवार्मे विषं 
सारी राज 4 सुण ॥के॥। तस्व विजरः) मन शु 


भ 


(श्ये ) 


। अथय पद ॥ राजा दुं मे कोमका ॥ए दा 

॥ घ्रद उवी मे सदा नसं, दाथ जोडके साम 
। चोवीरो जिनराजक दु, नित्य करं परणाम ॥ 
॥ १॥ रिषन अनित सनव अनिनदन, खोर 
मति नजिनराज ॥ प्च सुपाश्वे चंष्य भनुसे, 
लगन लगी दे आज ॥ २॥ सुबु शीतल 
श्रेयास सवाई, दीने सक्ति नाय ॥ वासुपूज्य 
जन बारमा, विमल अनंत नाय ॥२॥ ध्म 
चाति रुढुंयु जिनेश्वर, अर मघ मदारान ॥ 
छनि सुव्रत नमि नेमी, पाश्वं वीर जिनराज 
१४५॥ कदे पाठक कलट्यानर्क), निधान परो रा॥ 
कर जोदी छण गावता, चद्ृगोपाल दास॥५॥ 

॥ पद्‌ ॥ खरे लालदेव ऽस तरफ 
जलदी या ॥ ए रागमा ॥ 

\॥ गक््य गयी में मंदिर खाज, वा वेठे ये 
श्रीजिनराज ॥ २ ॥ कडा कदू अगीक खजव 
बादर, मन प्रसन्न नया षनुद्गं निहार ॥ ए॥ 


(श्ण) 
॥ अय पा्ैजिन स्तवनम्‌ ॥ 

॥ रार पारा जी ढो पास जी 
किरतारा।जिनेसर ॥ सादेव वसीया 
घुर, ह्र एण नरत मार ॥ जि० ॥प्राण 
ष्मरामो संतर जीदो पति घणो, सेय न 
साध ॥ जे ॥ लिख सदेदा! नीलले 
कागले खु किण दाय ॥ (ज० ॥ प्राण०॥१ 
रमतार्ये मे जीदो एकठ, दिनर्मे ददा दंश 
र ॥ जि० ॥ केक (देन लग जीहये' एक, 
संता घणी मचुदार ॥ जि०॥ पराण ॥३ 
श्यावतो मिलणो जीद श्चवसरे, (मिलो सुर, 
संयोग ॥ ज ० ॥ पण कण कण जीरो सारे, 
वाला णी रे किनोग ॥ जि० ॥ प्राण ॥ ४॥ 
मिललस्या जिण देन जीडो भन रसल),फलदी ते 
दिन श्मादा॥ जि ॥ षदषर्निद कटे जीरो बि 
समे, वस्जो भ्रु सुसवास ॥ जि ० ॥ भ्रा ०।५॥ 


(१५२) 


परान व करे द तुणकु, चद्गोपाल क 
१ दरस सुकं ॥ ५} एति ॥ 
॥ पद्‌ ॥ बुमर्र ॥ ग्ला इमारा 
याद्‌ रखना ॥ ए देर ॥ 

॥ भरु नामरदरू याद्‌ करना, याद करनां न 
दीं विसरनापभ्०॥ ए टेक ॥ जिनवरजीसे ध्या 
न लगाय के, आतम भेलर्को निरमल करनां 
॥ भर० ॥ २ ॥ तीन तत्वका ध्यान धरिके, चार 
चोकं परिद्रना ॥ घ्र०॥ २ ॥ तन धन यौ 
वन सब दे रूट, नको दिलमे खव समजनां 
# भरण †1३॥ रिव पद्वीकी चादा दोचेतो, स 
मकित बीन इदयं रखना ॥ प्र०॥ ४ ॥ चद्‌ 
गोपालक चाश पूरीजे, अव म खयो खाप 
के सरना ॥ 9०॥ ५॥ 

॥ पद्‌ ॥ वुमर। ॥ लगना पानी पूरव मति 
जल््यो रे ए रागमाभ 
1 सुका ध्यान धरो तुमे प्यारा रे ॥भ०॥ 


(२५० ) 


मस्तकम शोदे सङ्कट अति सार, 

लका दे लकार ॥ ३॥ गते जिव 

दे मोतिक), बाख कडा कठी सोदे 

सोनेके सिदासन पर वेठे ट राज, 

गध नया अति आज ॥ ५॥ एसे 

व जेनराज, करं म प्रणाम परो मन 

॥ ६ ॥ कट्याण निधानक पूरौ खदा, 

पाल तुमारो रै दास ॥ 91 एति 

सिर पेष्पराखो पे गले बिगञ् छम़्॥ए 
॥ चिंतामणि पाश्वं भयु अरजकरमे ९. 

व मेर] च्परज सुन) पार उतारो खुजु ॥१ 

दाच्च मेरे ष्ट क्मोँने फदमें फएसाया ण्डु, 

म विन रौर नदी फद गेडावे छम्‌ ॥२॥ 

न ध्यान तप जप नदी, उदर्य चावे सुमु ॥ ९ 

ककर तेरा नामका च््राधार भनु 4 सुक ।॥२॥ र्न 


र नारि सुरवर नित्य नमे दै चमक, मेरा मनरमे 
तो भच ध्यान धरुम ॥४॥ कख्यान नि 


वरान घु रज करे द तुणकू, चद्गोपाल क 
हे दरस देखावे सुकं ॥ ५॥ इति 7 
॥ पद्‌ ॥ वमर) ॥ जघना इमारा 
याद्‌ रखना ॥ ए देर्‌ ॥ 

॥ घञ्न नामद्र याद्‌ करनां, याद्‌ करना न 
दीं बिसरना॥भ्न०॥ ए टेक ॥ जिनवरजीसे ध्या 
न लगाय के, तम मेलको निरमल करनां 
॥ भ्र० ॥ २ ॥ तीन तच्वका ध्यान धरिके, चार 
चोकं परिदरना ॥ भ्र०॥ २ ॥ तन घन यौ 
चन सब दै चग, एनको दिलमे खव समजना 
॥ ्र० ॥३॥ शिव पदवीकी चादा दोवे तो, स 
मकिंत बीज दयम रखना ॥ भर०॥ ४ ॥ चद्‌ 
गोपालकी स्माद पूरी, खव मे आयो खाप 
के सरना ॥ भ्र०॥ ५१ 

॥ पद्‌ ॥ मर ॥ लगना पानी पूरव मति 
जश््यो रे ॥ ए रागमा ॥ 
॥ भननुका ध्यान धरो तुमं प्यारा रे ॥भ५०॥ 


मस्तकमे शोदे सुककट ति सार, 
लका दे लकार ॥ २॥ गले बिष 
दे मोतिक), बा कडा करद सोहे नीकी ॥ 
सोनेके सिदासन पर वेते दै राज, एषृ 
गध नया अति आज ॥ ५॥ ठेसे साहेब 
व जिनराज, करु म प्रणाम पूरो मन 
॥ & ॥ कल्याण निधानकी पूरो आदा, 
पाल वुमारो दै दास ॥ ७॥ ऽति ॥ 
सिर पेष्माखो पे गलेपे बेगञ् ठणङु॥ए 

॥ चिंतामणि पार्श्वं घु खरजकरुमे 
प्रव मेर रज सुन पार उतारो छग ॥ 
चाच मेरे खट कर्मनि फदमे फसाया सुण, 
म विन ्प्रीर नदी फद्‌ जोडावे खुफकु ॥२॥ 
न ध्यान तप जप नदी, उदर्ये च्मरवे घुण ॥ ए 
क तेरा नामका आधार भकु दै छकुं ॥३॥ न॑ 
र नारि सुरवर नित्य नने दे ठम, मेरा मनम 
तो घ्र ध्यान धरु म ठणकृु ॥४॥ कल्यान नि 


घान व करे द तुर्क, चद्गोपाल क 
१ दरस सुफकुं ॥ ५॥ एति ॥ 
॥ पद्‌ ॥ वमर) ॥ उछला इमारा 
याद रखना ॥ ए देर्‌ ॥ 

॥ घञ्न नामद्र याद करना, याद्‌ करनां न 
हीं बिसरना॥्०॥ ए टेक ॥ जिनवरजीसे ध्या 
न लगाय के, तम मेलको निरमल करनां 
॥ प्र० ॥ १ ॥ तीन तच्वका ध्यान धरिके, चार 
चोकदीङ्गं परिदरना ॥ भ्र०॥ ९ ॥ तन घन यौ 
वनसव दै सग, नको देलमे खूब समजना 
॥ भण ॥२॥ शाव पदवीरक। चादा दोवे तो, स 
मकित बीन इदयर्मे रखना ॥ भर०॥ ४ ॥ चद 
गोपालक खदा प्री, अव मे आयो प 
के सरना ॥ अ०॥ ५॥ 

॥ पद्‌ ॥ वमर) ॥ लगना पानी परव मति 
जक्ष्यो रे ॥ ए रागमा ॥ 
#॥ अन्चुका ध्यान धरो तु प्यारा रे ॥५०॥ 


(२५० ) 


मस्तकम्‌ सोदे सुट ति सार, कानेन 
लका दे लकार ॥ ३ ॥ गते निष श 
दे मोतिकी, बाध कडा कर्व] सोदे न॥।॥ 
सोनेके सिद्धासम पर वेञे रै राज, $ुशच 
गध नया अति खज ) ५॥ देते 
व जिनराज, करु मे प्रणाम परो मन 
॥ &ह ॥ केठ्याण निधानकं) पूरो स्माद, 
पाल तुमारो ई दास ॥ ७ ॥ इति ॥ 
सिर पेत्पराखो पं गलेपे बेग ठुफकाए ' 

॥ चिंतामणि पार्श्वं धञ्ु रज कर्मे 
मव मेर] अरज शुन पार ऊतारो सुणडं ॥१ 
गार मेरे प्ट कर्मानि फंदर्मे फसाया खग्डं, § 
म विन खरौर नरी फद गोडवि घुण ॥१॥ 
ने ध्यान तप जप नदी, उदर्ये मावे सुण ॥ ए 
क तेरा नामका पधार भरु र्‌ घुण्कं ॥२॥ न 
र नारि छुरवर (नित्य. नमे दै ठग, मेरा मन्म 
तो भरु ध्यान धसं म तक्‌ ॥४॥ कैख्यान तनि 


(१५३ ) 


¶ ॥ घ०॥ ३॥ कृपा करो शर्क, पूरो मेर 
रास ॥ उसमनोकों दूर करो, करु नित प्रणा 
मृ ॥ घ्र०॥४॥ श्रीसघकी आदा पूरो, छन 
पद दास ॥ जेनघ्रकाद्ा ममलीकरो, मानो बहु 
प्रणाम ॥ ० ५१ 
॥पद॥ कद बु नसीव छ-खीयो कीधो उे॥ए राग ॥ 
॥ किंसपर मान मान करीजे, एक भुजी 
को ध्यान धरीने ॥ किस०॥ ए टेक ॥ जोन 
जोर मायाके नसेमे, चुल गये तुम एरु एक प 
लमे ॥ किस ० ॥ १॥ क्रोध रुपे पच्के गमा 
रा, एक उपाय न रोषधुं तुमारा ॥ के० ॥ २॥ 
लोन लुगारसं मोद पायक, वदोत ड खी दुख 
नरक जायरफै ।॥ किं०॥ २ ॥ पाच मित्रके फद्मे 
. पटकेवार वार तु लक्‌ मीके ॥ किं० ॥ ४॥ 
इनक गेड तुम ध्यान ल गावो, अजर अमर 
सुख सदजमें पावो ॥ के० ॥ ५॥ चदगोपाल 
की आस पूरीर्ज, जैनघ्रकाराक रुन गा$जे॥६॥ 


( २५१ ) 


ए ठेक ॥ भुजी नामसे पाप कटत रै, 
ज करम दुर जावे रे ॥ प्र०॥१॥ पा 
मे चर को नदी दै, एके प्रजी क्वि 
भ्रण ५. ॥ माता पेता सब सुखे साधी. 
खमे को$ न अवि रे ॥ भ०॥३॥ पा 
की चती दै माया, चग जाल 
ल्याननिघानकी खस परीजे, चदगोपार्छ 
न गावे रे ॥ ० ॥ ४॥ इति॥ 

१ पदे ॥ मरु ठ वेर दायघी ॥ष्‌ राममां 

॥ रणाम दोजो भुन, मदाराजङ्क 

॥ मदाराजकृं भरणाम दे जिनरजङ्गं भरणाम 
भ०॥एटेक॥ भथम सआदिनाथङ्घर्मे, 
करु सार ॥ॐछखकीमे बात कु , करानि 
म ॥ जण ॥२॥ छर्म्कोखख नु कमे ई 


ञयुराय ॥ स कीजिये, करं 
॥ भ्रण ॥७॥ प म ध्यान धरर, श्पीर 


दि्यान॥प्रूजा करुन्त्यकर करु अरा 


( १५२ ) 


म ॥ प्र०१॥६॥ क्षा करो सुजको, पूरो मेरी 
स ॥ उसमनोको दूर करो, करु नित भरणा 
म ॥ प्र०॥ ४ ॥ श्रीस्तघक) आदा प्ररो, एन 
पद्म दास ॥ जेनप्रकादरा मग्लीको, मानो बदु 
प्रणाम ॥ भ्र०॥५॥ 
।पदाकटं बुं नसीवि  खीयो कीधो गाए राग ] 
॥ किंसपर मान छमान करीजे, एक भुजी 
को ध्यान धरी ५ किंस० ॥ ए टेक ॥ जोन 
जोर मायाके नसेमे, चूल गये त॒म खरु एक प 
लमें ॥ किंस ० ॥ २ ॥ क्रोध क्गपमे पच्के गमा 
रा, एक उपाय न गोधु तुमारा ॥ किं० ॥ ९ ॥ 
लोन लुगारसँ मोद पायक, वदोत खी दुखं 
नरक जायकैः ॥ कि०॥ २ ॥ पाच मित्रके फदमे 
पडठके,वार वार तु लद नमीके ॥ किं० ॥ ४॥ 
न गेड तुम ध्यान लगावो, अजर मर 
सुख सहजम पावो ॥ कि० } ५१ चदमोपाल 
की खास परीर्ज, जेनघ्रकाराक खन गा$ज॥६॥ 


( २५१) 


ए टेक ॥ प्रसूने नामसे पाप कटत ई, 
ज करम दूर जवेरे ॥ भ्र०॥२॥ मां 
मे पीर को$ नदी दै, एके भुनी कदा 
भ्रण ५ ॥ माता पिता सब सुखके सा्घ, 
खमे कोई न आवे रे ॥ भ०॥३॥ या 
की चती है माया, व जाल फेलावे २॥ 
ल्याननिधानकी आस पुरीजे, चदगोपा 
न गवे रे ॥ भ्र०॥४॥ ऽति॥ 

॥ पद्‌ ॥ मरु छ वेर दायर ॥ ए रागमां 

॥ प्रणाम दोजो भनुने, मदाराजङ््‌ 

॥ भदाराजकृ ध्रणाम दे जिनराजङ्कं भणाम 
श्र०॥ ए्‌ टेक ॥ भयम सादिनायङ्कं मे, 
करु सार ॥खकीर्मे वात ४; , कररीनि 
म ॥ भण ॥२॥ खरकं छ ख देवे वद्ध, कम ई 
चराय ॥ ४नकों दूर कीजिये, करु मे श्रणर्षि 
॥ भ्र ॥०॥ ्मापको म ध्यान धर, श्रौर न 
दिष्यान॥ पूना करुन्दत्य कर, करु + प्रणा 


( १५२ ) 


म्‌॥्नर०।॥३॥ कृपा करो शुरं, पुरो मेरी 
पास ॥ उंसमनोकं दुर करो, करु नित प्रणा 
।म ॥ भ्र०॥ ४ ॥ श्रीसंघक आदा परो, छन 
पद्म दास ॥ जेनभकादा ममलीको, मानो बदु 
 भ्रणाम ॥ अ्०॥५॥ 
 ॥पदाकुं ठु नसीवि उ.खीयो कीधो गए राग 1 
 ॥ किसपर मान छमान करीजे, एक प्रसुजी 
, को ध्यान धरीनं ॥ किंस० ॥ ए टेक ॥ जोवन 
जोर मायाके नसे, चूल गये त॒म यरु एक प 
ल्मे ॥ किंस ० ॥ २ ॥ क्रोध पमे पडके गमा 
रा, एक पाय न गोधु तुमारा ॥ किं० ॥ २॥ 
लोन लुगारसं मोद पायर्क, वटोत छ ख दू 
नरक जायकै ॥ किं० ॥ ३ ॥ पाच मित्रके फदमे 
पट्केवार वार तु लक मीके ॥ कि० ॥४॥ 
इनु गेड तुम ध्यान लगावो, अजर मर 
सुख सदम पावो ॥ किं० २१ चंदगोपाल 
क) स्मास पूरीर्ज, जेनघ्रकाराक युन गा े॥ह॥ 


( १५१ ) 


ण देक ॥ प्रसर्गे नामस पाच कटत ढै 
न करम द्र जवि रे ॥ भरण ॥?॥ भा 
मे च्मरोर को$ नदीं दै, एके भरनी 
भ्र ॥ 9॥ माता पिता सन सुखके 
खमे कोई न पवि रे॥ भ्र०॥३॥ या 
की जूती दै माया, चग जाल केलावे 
ल्याननिघानकी मस पूरीजे, चदगोपार्ध 
न गावे रे ॥ प्रछ॥४॥ ऽति॥ 
॥ पद ॥ मरं हु वेरी दायी ॥ए 
१ प्रणाम होजो भसुर्ने, मदाराजङ 
॥ मदाराजकु भरणाम दे (जनराजङ्क भणामं 
भर०॥ ए टेक ॥ प्रथम सआदिनाघङ्कं म, 
कम सार ॥ छ खकीर्मे बात कु , कर्रनि 
म (भण ॥२॥ घछर्कोँशख रु कमं 
{| 


सुराय ॥ धक कीजिर्ये, कर 
॥ भ ॥९॥ वपो मै ध्यान धर, च्मीर 


रिष्यान पूजा करु न्त्य करः करे प्रणा 


( २५३ ) 


म ॥ भ्र०॥ ३॥ कृपा करो सुरको, पूरो मेरी 
आस ॥ उसमनोकों दूर करो, करु त्रित भरणा 
म ॥ भ०॥ ४ ॥ श्रीसघरक खदा परो, छन 
पद्म दास ॥ जैनघ्रकाद्रा मगलीकरो, मानो बहु 
भ्रणाम ॥ ्०॥५॥ 
॥पद्‌ा॥कदुं वुं नसीव = खीयो कीधो गए राग ॥ 
॥ किंसपर मान छमान करीजे, एक भ्रसुजी 
को ध्यान धरी ॥ किंस०॥ ए टेक ॥ जोवन 
जोर मायाके नसेमे, चूल गये त॒म रु एक प 
लम ॥ किंस ० ॥ २ ॥ क्रोध ङ्पमे पडके गमा 
रा, एक जपाय न गधं तुमारा ॥ किं० ॥ ९॥ 
लोन ल्ुगाऽस मोद पायक, वदोत छ खी इं 
नरकं जायके 1 किं० ॥ ३ ॥ पाच मित्रके फदमे 
प्के.वार वार तु लङ्‌ नमीके ॥ किं० ॥ ४॥ 
९नङ गेड तुम ध्यान लगावो, अजर अमर 
सुख सद्जमें पावो ॥ किं०॥ ५॥ चंदमोपाल 
की सआस पूरीर्ज, जेनप्रकारक यन गाजे ६॥ 


(१५४) 


॥ सथ सुमतिजिन स्तवनम्‌ # ` 

॥ मदाराज बधाई बाजे 2॥ । 
रु वाजे ठे ॥ नगर योभ्यामारै, 
स्प्राज वधाई वाजे ठे॥ ए टेक ॥ मात 
जनमिया रे, सुमति नाय सुखकार ॥ 

९ सह्‌ देरामे रे, भ्रगट जयो जयकार ॥ 

॥ २ ॥ ष्यदिक सद्ध चुर मच्यारे, मेरु 

र पर साय ॥ मक्तन पूजन बहुविधे रे, 

करि मन वच काय ॥ व०॥२॥ घर घर 

धामणा रे, घर घर मंगल चार ॥ बाल 

शु जनमिया रे, सकल संघ सुखकार ॥व० 
॥ खघ वीरजिन स्तवनं ॥ 

॥ आज मद्व रंग रली री॥ पटे 
जायो सुत चिदालादे रान, कामित पूरन 
कल] र ॥ च्माण ॥ २ ॥ सजि राणमार . 
सुरवनिता, पने पने मेख चली री ॥ 
वत तिश्वारथजीके , प्रर ¬ 


(१५५) 


चोक पूर र ॥ ० ॥ ९ ॥ ईव्यणी मिलमंग 
ल गावत, नाटक नाचत सुरकुमरं री॥ बाजत 
ताल मृदग सुरपधनी, बेना बीन मोचंग वली 
र) ॥ सआ०॥ ३॥ ऊ दकम कर धरणीं पग 

, सव वसुधा धन धान्य नरी री ॥ कनक र 
जत मनि पच वरनके, सूम विखेरत गलिय 
गली री ॥ खआा० ॥ ४ ॥ जयजयकार नयो नि 
नशासन, व्याधि व्यया सवि विपत द्री री॥ 
द्रख चद जनम्यो श्रु मेरो, मनकी खारास 
फलफ्ल र ॥ ० ॥ ५॥ एति ॥ 

॥ श्रीदादाजीको स्तवन भ्रारन ॥ 
॥ विलसे कि सङ्‌ मिल, गुनयोरभे पु 

प्यददा सफलं ॥ जिन इरालसूरिखरु अतुल 
-वर्ख, मनवाठिति अपे दादो रग रली ॥२॥ म 
गल लील समे विपुला, नव नवय महोव रा 
ज्यकुला ए सुपसराये छर्‌ चट्तीकला, सुङलिष्णी 
पुत्रवत मदिला ॥ ९॥ सवद्‌ दिन थाये सब 


(२५४) 


॥ प्रय सुमतिनिन स्तवनम्‌ ॥ 

॥ मदाराज वधाईं वाने ठ॥ । 
वाजे ठे ॥ नगर मयोध्यामादे, 
स््राज वधाई वाजे ठे॥ ए टेक ॥ मात 
जनमिया रे, सुमति नाय सुखकार॥ ~ 
९ सद देरामे रे, भरगट नयो जयकार ॥ 

॥ २ ॥ इध्यादिक सद सुर मद्यारे, मेर । 
र पर भय ॥ मन प्रजन बहुविधे र, 
करि मने वच काय।। व० 11॥ घरं घर 
धामणा रे, घर घर मगल चार ॥ बालर्थ, 
शु जनमिया रे, सकल सघ सुखकार ॥व 0 

॥ स्प वीरजिन स्तवनं ॥ 

॥ च्पमाज मदोचव रग रली री ॥ ए रेफ 
जायो सत त्रिशालादे रान, कामित पूरन कर्म 
कटी री ॥ आ०॥ २ ॥ सजि शाणगार . 
सुरवनिता, ्मपने श्यपने मेल चली री ॥ 
वत सिनक्षारथजनीके , प्ररत ` 


(२५१५ ) 


चोक पूरी री ॥ आ० ॥ २॥ शव्वणी मिलमग 
ल भावत, नाटक नाचत सुरङ़मरी री॥ बाजत 
ताल मदग सुरपधनी, वेना बीन मोचग वली 
र ॥ ० ॥ ३॥ < टकम कर धरणींड पठ 
यो, सब वसुधा धन धान्य नरी र ॥ कनक र 
जतं मनि पच बरनके, सुम विखेरत गलिय 
गली र आ ॥ ४ 1 जयजयकार नयो नि 
नरासन, व्याधि व्यधा सवि विपत द्री र॥ 
द्रख चंद जनम्यो घु मेरो, मनकी आदास 
फलफली री ॥ खण ॥ ५॥ एति ॥ 
॥ आ्रीदादाजीकौ स्तवन घरारंन ॥ 

# विलसे छदि सस्दड मिती, गुनयोगे पु 
प्यदरा सफलं ॥ जिन ऊराठसूरिखरु अतुल 
वली, मनवाठ्िति अपि दादौ रग रली शाम 
गल लीत्त समे विपुला, नव नवय महोचव रा 
ज्यकला ॥ सुपसाये खरु चठतीकला, सुकुलिएी 
प्रतवती मदिला ॥ ¶ ॥ सवद दिन थाये सव 


(२५४) 


॥ रय सुमतिजिन स्तबनम्‌ # 

॥ मदाराज वधाई वाजे ठ॥ 

र वाजे ठे ॥ नगर योध्यामाहै, 

इ्प्राज वधाई वाजे ठे॥ ए टेक ॥ मात 

जनमिया रे, सुमति नाथ सुखकार ५ 

ई सद्ध देदामे रे, प्रगट नयो जयकार ॥ . 

॥ २ ॥ एधादिक सद सुर मव्यारे, मेर 

र पर खय ॥ मक्तन पूजन बहुविषे रे, 

करि मन वच काय।॥ व० ॥९॥ घर घर 

धामणा रे, घर घर मगल चार ॥ बालर्ब् 

श्रु जनमिया रे, सकल सघ सुखकार ॥० 
॥ प्रय वीरजिन स्तवनं ॥ 

॥ स्मरा मङोखव रग रली री ॥ ए टेक 
जायो सुत जिखलादे रानी, कामित पूरन 
कली री 1 अआ०॥ २ ॥ सजि शाणगार 
सुरवनिता, ख्मपने ्मपने मेल चली र ॥ 
वत ति-धारथयजीके == 


५ २५७ ) 


प्रापद्‌ निश्चेसुं उवरेणाखड खड खडग प्रहार 
वेदे, सौदामिन) जिम सम सेल सहे ॥ ऊर 
कराल खरु नाम कटे, ते खेम ङराल रिणएमय 
लद ॥ १० ॥ युन सकल पर्चा पुरे, श्रीनागपु 
र सकट च्रे ॥ मंगलोर अधिके दर, देरावर न 
य टले दुरे॥ २९२॥ वीरमपुर वाने सुधरे, खं 
जाईतपुर विक्रम नयंरं ॥ जिणएचद सूरि पाटे 
पवरे, जसु कीरति मदिमंमल पसरे ५२९२५ पर 
व पश्चिम दङ्किण अगे, उत्तर यरु दपि सोचा 
गे ॥ दद्‌ दिशि जन सेवा मागे, श्रीखरतर ग 
च मदमा जागे ४२३ \ पुर पण जनपद 
ठमि, गाजे शाल नयर गामे ॥ पृजे जे नर 
दितकामे, ते चक्रवत्ति पदवी पामे ५२०७१ श्री 
जिन्रालस्‌(र साखे, सेवकजनने सुखिया र 
खे ॥ समस्या खरु दरिसण दाखे, श्रीसाघु कीर 
ति पाठक नाखे ॥ २५ ॥ ति ॥ 


(५९) 


ला, सटवास कपर तणा ऊरला ॥ इब 
घ पायक वडला, कघ्ठोल करे 

॥ २ ॥ वीमे चमर लिसाण घुरे, नर बे 
खडा पूद्रे ॥ जय जय कर जोडी उक्र. 
ध्य खरु सव काज सरे ॥ ४॥ सरसा 
पान सदा, ऊख रोग ऊकाल न दोय 
सप्रविचल कलट पग खदा, छर परमद 
सन्न सदा ॥ ५॥ घम घम मादल नाद 
वत्तीसे नाटक रङ्ग रमे ॥ भ्रगय्यो पुष्म 

मे, सबला ्मरियण ते चाय नमे ॥६॥ तन 
ख मन सुख चीर तने, पदर वेलाजल रोय र 
न ॥ ध्यावो इरल खरु एक मर्ने, जुंनक सुरम॑ 
दिर नरे धने ॥ ७ ॥ ततखिण घण ख॑च्यो 

वे, करि इयामघटा मेद्‌ वरसावे ॥ तिसीयां 

य तुरत पावे, जलदाता (त्रेजग सुजस गानि ॥ 
॥ ५ ॥ लदिस्या जल कल्लोल करे, पवद्ख च 
चसायर मधि मरे ॥ ब्रडता - च५े.. ˆ तै 


~ 


(१५७) 


प्रापद्‌ निश्चेसु उवरेणाखड खड खडग प्रहार 
वदे, सौदामिन) निम सम सेल सहे ॥ इल 
कृराल खरु नाम कदे, ते सेम ऊरात रिपमय 
लदे ॥ १०} थुन सकल परचा पुरे, श्रीनागपु 
र सकट च्रे ॥ मंगलोर अधिके चूर, देरावर ज 
ययलेद्रे॥२२॥ वीरमपुरवाने सुधरे, ख 
ना$तपुर विक्रम नय ॥ जिणर्चद सूरि पाटे 
वरे, जसु कीरति मदिमंमल पसर ॥२२॥ पर 
1 पश्चिम दष्किण आर्गे, उत्तर यरु दपि सोना 
# ॥ दद्‌ दिशि जन सेवा मागे, श्रीखरतर ग 
ठ मदमा जगे ॥ १३1 पुर पटडएस जनपदं 
ठम, गारं कराल नयर गामे ॥ पूजे जे नर 
दितकामे, ते चक्रव पदवी पामे ॥ १४५॥ श्री 
जिनङुशलस्‌रि साख, सेवकजन्ने मुखिया रा 
से ५ खमद्य एर उरिखण दख, श्रीषु कीर 
ति पाठक नाखे ॥ १५॥ ६ति ॥ 


(२५६ ) 


ला, सदवास कपर तणा ऊरला ॥ इष 

य पायक वदुला, कघ्लोल करे 

॥ २ ॥ वीमे चमर (निसाण धुरे, नर बे 
खडा प्रुद्रे ॥ जय जय कर जोड उश्च 

भ्य खरु सव काज सरे ॥ ४॥ सरसा 

पान सदा, उखरोग कालन दोय 
पयिचल ऊलट मग सुदा, यरु 

सन्न सदा ॥ ५॥ घम घम मादल नाद 
वत्तीसे नाटक रद्ध रमे ॥ भरगय्यो पुण्य 

में, सबला अरियण ते आय नमे ॥६॥ तन 
ख मन सुख चीर तने, पदर वेलाज्ल दोय १ 
ने ॥ ध्यावो शल खरु एक मने, जंक सुरभ॑ 
दिर जरे धने ॥ ७॥ ततखिण घण खच्यो 

वे, करि इ्यामघटा मेद्‌ वरसावे ॥ (तितीया ती 
य तुरत पावे, जलदाता (तरिजग सुनस गावे ॥ 
॥ ०५ ॥ लङ््खा जल कष्लोख करे, अवर्ण चं 
चसायर मयि ग्रे ॥ इरूढता जे. ~ 


(१यय) 


परिवाद्‌ नेरी, सरण शरद एन चरणएकी पवा 
(च ०।॥४॥ श्रीजिनद्षे तुम चरणको दासा, 
चए पुरौ सुख करणकी ॥वाणच० ॥\५॥ इति ॥ 
#॥ ताल वमर # ॥ 
॥ सदा सहार व +चछरुयो दौलत 
खरु राय जी ¶सदा०॥ खाई न खृटे खर्चीन 
तूटे, दिन दिन वधे सवाय जी ॥ सं०॥२॥स 
, कजा सुत उर सुदर नार, शुन परिकर सुख 
दाय जी ५ सण ५ निच्र समागम सुजस वधार 
फा, नित प्रत्ति टुरष ङत्याद्‌ जी ॥्० ४ फार 
जा परजा पाय नमे सदू, खरु समरश सुपसा 
य जी ॥ स” ५ दोषी छरामन नपय पटियां, 
सदाय जी पसण्१३१ विषमी 
बिरिया सकर पडिया, समखां वे धाय जी 
॥ सण ४ चुख्या जोजन तिसिया पार्य, निर 
निया धन्‌ दाय जी ॥सणाधप सथ सकटवेयो 
सुख शाता, जिम कीरत लम थायनजी॥ सए 


(०५०) 


1 श युरुदेवजीफा स्तवन ॥ राम 

॥ श्रीजिनदत्त सरिदा, परम यरु 
परम दयाल दया कर दीने, दस्सिन 
नटा ॥ प० ॥ श्री ॥ जगम सुरत 
टायक, सेवक जन सुखकदा ॥ सदू्र 
नाम नित समरण, दूर इरण छख ददा 
० ॥ २ ॥ निजपद्‌ सेवक सांनिधकार, 
रखी खरु रोर्जिदा ॥ कर जोडी विनय 
वे, श्रीजिन द्रख सुरदा धप०॥श्री. , 

॥ राग सारग ॥ 

॥ चरणकी वार जां छरुराय चरणी ॥ ९ 
चाकर ॥ ्रीजिनकत्तसूरीसर सदूखरः, 
घडी सेवा चरणकी ।वा०॥२॥ भ्रधमं म॑गल्त रं 
रायकी सेवाः्शुन करम सन रणकः ॥ वाठ 
॥च ०।॥२॥ दारिष्ट नजन मरि सन गंजन, कग 
पग सानिष्य करणकीष्वा०॥च०॥३ ~ 


(१५९) 


परिवाद नेर, सरण यदी इन चरणएकी ॥वाण 
॥च०॥४॥ श्रीनजिनदषे तुम चरणको दासा, घा 
दा पूरो सुख करणकी ॥वा णच ० ॥५५॥ इति ॥ 
॥ ताल वमर ॥ ९ 
॥ सदा सहाई ध , रुयो दोलत 
खरु राय ज ॥सदा०॥ खार न खुटे खरची न 
तुटे, दिन दिन कचे सवाय जी ॥ सं०॥२॥ स 
कजा सुत ऊर सुदर नारी, शुन परिकर सुख 
दाय जी ॥ सण ¶॥ मित्र समागम सुजस वधार 
ए, नित प्रति द्रष उत्सा ज ॥स०॥ २॥ रा 
जा परजा पाय नमे सदृ, छरु समरणं सुपसा 
य जी ॥ स० ॥ दोष छयामन पय पडिया, 
सरु करय सदाय जी ॥ सण्॥ ३॥ विषमी 
विस्या सकट पडिया, समसखा वे धाय जं 
॥ स० ¶ चुख्या नोजन तिसिया पाण, निरघ 
निया घन दाय जी एसणपप्र संघ सकलनैयो 
. सुख शाता, जिम कीरत जग घाय नं ॥ सण 


(२१०१ 


॥ धानक यिरता परिगत जोजन, क्म 
रात सदाय जी ॥ स० ॥ ५ ॥ नय स 
सदार सदय, नवनियि वन्ति धाय जी र 
॥ सुमति सवार नित घर सपद, दान 
लदाय जी ॥ स० ॥ ₹ ॥ §ति॥ 


॥ पुन ॥ 
॥ रल छरु खव मोदि दरिसण दीनि # 
॥ ० ॥ एेसी नाति करो मेरे सशर, 
न मूढ पतीजं ॥ ऊ० ॥ २ ॥ जलदातारं 
स्प्रतरस, श्रवण अजति नर पीर्ने॥ 
सम दरिसण विन देख्या, कटो नयण (किम री 
रे ॥ ० ॥ ९ ॥ परम दयाल कपाल कपानि, 
तर्न] इ्प्ररज सु्णीनें ॥ परम नगत निनरा्ज 
ठम्दारो,्मपनो कर जाणीजे ॥ङ०॥२॥ क्षति ॥ 
॥ पुन ॥ 
॥ कुराल यरु दाल करो नरपर, सेवक 
जन मन वठित परण, सम्या ङोय _ + 
१8 


(१६२१ ) 


कु०॥ २ ॥ परम दयाल प्रेम रसं पूरण, अशु 

न द्रण जये दुर ॥ सघ उदय कर सदरु मे 

रा, विनवे श्रीजिनच॑द्‌ सूर ॥ ० 1२॥ ऽति ॥ 
॥ परममंगल श्रीदादाजीकाव्यानि ॥ 

॥ दसाचुदासा कव सवैदेवा, यदीयपादा 
तले लुठति ॥ मरुस्य लीकट्पतरु सं जीया, 
दयुगरधानो जिनदत्तसूरि ॥ २॥ 

॥ चिंतामणि कट्पतस्वैरकौ, कुवन्ति न 
व्या किष कामगव्या ॥ प्रसीदत श्रीजिनद्त्त 
सूरः, सर्वं पदं दस्तिषदे विष्ट ॥ २॥ 

॥ नो योगी न च योगिनी न च नराघीरास्य 
नो राकिनी, नो वेतालपिद्याच॑राकूसगणा 
नो रोगद्रोकौ नय ॥ नो मार) नच वियद्भनृ 
तय भीया प्रणत्युकै , यस्ते श्ीजिनदेत्तसू 
 रि्रवो नामाद्छर ध्यायति ॥२॥ 

॥ अय सव्या लिख्यते ५ 
. ५ वावन घीर किये अपणं बस, चौसठ जो 


गण पाय लगा$॥ माण सारण व्य॑तर से 
नूत रु भेत पिदाच पुलार॥ बीज तर 
नटक+मटकः रदे छ खटक न का, र 
लघे कुण लीढ, वयि जिनवत्तकिएक जद कर 
॥ राजे धुन ठीर ठोर देसो देव नद्‌) 
दादो दादौ नामते जगत्र जस्स गायो है, 
पणे नाय माय पूजे लखलोक पाय, 
नऊु रान माम पानी च्मान पायो द ॥ बाट 
ट राच्च याट काट पुरपाटणमे, वेद द्‌ नेषु 
कुदाल वरतायो दे, धमेसिंद्‌ ध्यान 
दाल करे साचो श्रीजिनङ़दाल खरु नाम 
कदायो दं॥२॥ 
उष्पाएकुराल ग उजरग,ऊदालविणजं व्यापा 
र ॥ दाल देव देद्रे, डाल धन राजञ्वारं 
पुष्य पसायं ङखल, दाल श्रीसघ जर्णीर्जि# 


ध प्मावे कराल, कुदाल घर घर गाने ॥ 
शीजिनचच्स्‌र अह्व मेन 
4 ए £ 


टले ॥ श्रीजिनकुशल सूरि पाय पूजता, नव 
निधान लद मिले ॥ २॥ 

॥ कुदाल वडो संसार, कुराल सकन घर 
चादे ॥ कुराल मयगल वार, लि घर कुर्ते 
आवे ॥ कुशलं घन वरसंत, कुराल धन ध्न 
रु वन्नो ॥ कुचाते घोडा यड, कुराल पदरीयसु 
चन्नो ॥ ए रसो नाम सद्‌ छरु तणो, कुशले ज 

, ग रलीयामणो ॥ नद्टारक श्रीजिनङराल सूरि 
नाम स्रदएे कर, घर घर दोत वधामणो ॥२॥ 
१ श्य गौतम खासीने रास ख्यते ॥ 


1 चीर जिणेसर चरण कमल कमघ्ाकय वासो, 
पणमवि पनणिघु सामी साल गोयम युरुरासो ॥म 
णता वयणे पक्त करि निसु नो विया, जि 
म निवत्ते तुम देद गद्‌ यण गण मद्‌ गद्या ॥ २॥ 

न सिरिनरदखिच खोणी तघ मम्ण, मगद्वे 
स सेणियनरेस रिखदल वलखसखमण ॥ धणवर युर 
सास नाम जिद्‌ युएमणसच्का, पिप्य वसे वसुष 
तछ तञ पुद्षी नञा ५॥१॥ ताणपुत्त सिरिष्टद चरू 


(५६४) री 
प नुगरसषपनिः्त, नयवरद्‌ धिका बिकदरूष नं 
रस शुनो धिनय प्रिवेक विचर सार पर्ष | 
मनोदुर, सात दाप घुधमाणदेद्‌ स 

॥ ३ ॥ नयएवयण कर चरण जण ॥ ङ 
य, तेजं तारा चद सूरि शथाकस 4 
वद्धि मयण श्यनय करविं मेल्यो निरधा दाद निष 
रु गीर सिगु चग चयचादिय ॥४॥ १ 
वम रूव जास जण जपे किंचिय, एकाकी 

न्त ए युण मेल्या सं चिय ॥ द्वा निय 
जिण्वर ण अ विय, रना पमा गव (व 
विधि बयिय ॥५॥ नय जभ नस युर फविण ष 
जसु चागख र दियो, प्वसयां यण (4 गत्र न 
रष रियो ॥ करय निरंतर यष् करम 1 
दिय, अपच सोसे चरमनाण दृसणयङ्‌ धि १५ 
41 & ॥ स्तु ॥ जंभ्रवीष दी नरष 

खो णीत भंम्ण, मग देस सेणिय नरेसर, कर 
षरगास तिषा, भिष्प वसे वसवु, संवर तथ पमि 
नच्ता, स्रयखयपगणरू्य निशाण, लाषुक (वेदाम 
० परतिदि खजाण ॥७॥ नास ॥ श्र 
म्र जेर केवलनाणी, ~ 


(१६५ ) 


१ पावा पुर सामी संप्तो, चडविद़्‌ देव निकायर्दिं 
त्तो ॥ ० ॥ देवद्वि समवसरण तिद कीजे, जिण 
दीठे मिष्यामत ठीजे ॥ त्रिषनयरु सिंदासन वेग, 
ततखिण मोह दिगत पषा ॥ ८॥ क्रोध मान माया 
मदपररा, जाये नाठा जिम दिनचोरा ॥ देव छनन 
श्ागासे बाजी, धरम नरेसर श्राव्यो गाजी ॥ १० 1 
छदमशटि श्रे तिदां देवा, चलसठ एज मागे 
सेवा ॥ चामर ठ्न सिरोवरि सोदे, रूवहि जिनयर 
जग सङ्क मोदे ॥ १२ ॥ पसम रसनर वरवरसंता, 
~जोजनवाणि षखाण करता ॥ जाणवि चरुमान जि 
ण पाया, सुर नर छफिञ्नर श्याव राया ॥२९॥ कत स 
मोदियजलखद्खकतागयणदिमाण टि रणरणकता पे 
खपि दन्य मन चिते, खुर श्यावे म यङ्क चते ॥ 
॥ २३ ॥ तीरतरंसक जिम से विता, समवसरण 
युता ८ दिता ॥ तो अन्निमानें गोयम जये, एण 
्वसर तण क्पे ॥ २४ ॥ मूढा कोक अजाय 
चोखे, खुर जाणंता श्म कांड मोषे ॥ मो श्यागलव को 
ष जाण नणीजें, मेरु अवर चिम च॑पम दीं ॥ 
१ २५ ५ चसु ॥ सीर जिणवर वीर जिणवरनमा 
ण स्पन्न पावापुरस्ुरमदिय, पत्तनाद्‌ ससारतारण ॥ 


(२६६) 
तिदि देय निम्मरिय, समयसरण यदु सुसक कार 
ण ॥ जिएवर जग उङ्तोय करे, तेज रि कर गिनकार 
सिदासण सामी ठव्यो, दुं तो जयजयकार ॥१९॥ 
नासर ॥ तो चदियो धणमाण गजे, ददनूय 
वतो ॥ दुका कर मचरिय, कवणसु जिणवर वेब्‌ तो 
॥ जोजन श्रूमि समोसरण, पेखवि भधमारन तो ॥ 
व देखे धिबुधवधू, आ्व॑सी सुरन तो ५१७॥ 
म तोरेणयम भ्वज, कोखीसे नवघाट तो ॥ 
वयरधिवभितजघुगण, भातीर्‌ारिज श्ाठ तो ॥ खुर 
नर किञ्नर सुरवर, रेड ष्णी राय सो ॥ विस 
ष्वम क्षिय चिंतय प,सेषंतां प्रदे पायसो ॥ २०८ ॥स 
दस किरण सामी षीरजिण, पेखिश्च रूप विसा तो 
॥ पटह वमस॑जय संनव प, साखो ए एड जाल तौ ॥ 
सो धोखावद्र नरिजग यरु, छम्ब नामेण सो ॥ श्रीम 
ख संसा सामि सषे, फेडे वेदपपण तो ॥ १९ ॥मा 
नं मेख मद ठे करे, नगतदिं नाम्यो सीस तो प ष॑चच 
सयासूं बत श्ियो य्‌, गोयम पिल्ल सीस तो नेष 
क संम सुष्वनि करे ^ शावेयतो। नाम 
च्याजास को ५ ~~ लो ॥ २०५ ॥ 
ऋष्वा च्थदुष्छण् 1\ सो 


(६७) 


षे उपदेसे छ्वन यरु, सयमय बत षार तो ॥ विद्ध 
त्रपवासं पारणो प, आपणे विरदंत तो ॥ गोयम 
तैयम जग सयल्, जय जयकार करत तो ॥ ९२ ॥ 
! वस्तु डटर एजृ च देयो षड्ुमान, भ क 
रि कपतो, समबसरण पडतो तुरतो ॥ जे ससा 
तामि सवे, चरमनाद्‌ फेडे फुरंततो ॥ बोधवीज स 
छ्ायमर्नै,गोयम नव दि धिरत॥दिर घे सिखा स 
€, गणद्रपयसंपत्च ॥२९॥ नास ॥ आज इयं सुषि 
ष श्राज पचेधिमां युष्य नरो ॥ दी गोयम्‌ सा 
, जो नियनयर्णे श्यमिय करो ॥ समवसरण भसा 
र, जे जे ससा ऊपजे ए ॥ ते ते पर उपगार, कारण 
धरे खनि पवरो ॥२२॥ जीद दीजं दीख, तीदाके 
वल ऊपजे ष ॥ खाप कर्न अणद्त, गोयम दीने दान 
श्म ॥ युरु लपर यरु नक्त, सामी गोयम ऊप(निय ॥ 
श्मणचल् केवघख नाण, रागज राखे रग नरे ॥२४॥ 
जो अपद से, वैदे चढ चरवीस जिण॒ ॥ धतम 
ल~्धि वसेण्‌, चरम सरीरी सोज सुनि ॥ श्य सया 
निद्णेद्‌, मोयम गणदर संच{िय ॥ तापस परत ४ 
ण, जो सुनि दीठो श्चावतो ए ॥ २ ॥ 


यनिय अग, श्यम्दा सगतिन ऊपजे ए॥ (५ । 
ओः 


( १०९ ) 

५० तिर्यवना संपिर पढ़नाणी हाव एके 
श्मदाराप्र रसथाय क 
२९८ मनुप्यना रुधिर पडवाणी हाच ! | 

श्यटोराघ्र श्रसयाय । 
२० भुप्यनां अस्थि, ल दाढ पडे हाष !* 
सो मादे सूत्र पढडु सूजे नदे | 

३१ स्रीने कलु चावे थके (दिन ३ श) 
३१ शार नक्षत्र श्याव्या पीं खाति 6 

जो गाजे, वीजे, मेद्‌ वरसे, तो असथाय न जे ई 

२३ पुघ्रने परसवे (दिन ७ सात रसघाय 

कीकरीने भरसे विन ० माठ असवाय घ 
२४ कालम्रट्ण विणकी नणवो यवो नहि 
इर १२ वार असघाय, त 
२५ बैदस्य वि २, धावणवदि २, कार्सिकव वि 
माग शिरय वि १ प्‌ चार वेयसें सदैव असथाय 
खप्रनी असद्याय तो भर्र १९ धार सभी जासबी ;- 
॥ शयथ ॥ 
साधु जर्‌ भावककों कोनसी वस्तु कितने ध्र 
खर विन पीडे न खावणी सो्खते हे 
¶ चावल अहर, राक प्रहूर२२, धीस, 


( णर) 


उाठी परदुर ४४, ददि भद्र १६ दूष भ्र ४, कांजी 
वडां परद्र ४, घोमवओं षद्र 9, तघ्यां षां परद्र 
छपडी षद्र ए, रोटी भद्र ४, तथा ६ घाजरा ऊ 
ष्ण भ्रह्र १२, जवार ऊष्ण प्र १, घाजरीकी 
खीचडी प्रद्र ए, जवारकी खीचरी प्रद्र ए, चा 
वकी खीष्वडी धरद्र ४, सीयाघे श्याटो विन १०, 
न्दा शारो [देन ए, वरसाघ्े ्राटो दिन ५ 
पक्ाघ्न सियासे (देन ३०, उन्दासे पकाप्न दिन 
२५, षरसाघे पक्तास्न दिन 3, चन्दे सृण फासु 
षिन ए, वरसाघरे कूण फा विन २, सीयाघ्षे फास 
घूण विन प, सीयाघे फाञ्ु घी विन ए, उन्दालले 
फायु धी विन य, वरसासे फास्ु घी विनि ए, तथा 
हमेसका सिया फा पाणी प्रष्टर ५, वरसासे 
फाड्ु पाणी प्रद्र २, सपे नाजर प्रूघरी पाणी 
पीजों प्रद्र ०, पाणीकी उसे प्रुषरी प्रद्र २८, 
घीतेलकी तली प्रूधरी षर ४० तथा ४ षड प्र 
द्र छ, फी प्रद्र ४, सवै दाल प्रद्र ४, तथा ६ 
रायता भद्र ए, घी्की तली प्र एष पष सर्वव 
स्तुष कीये परिमाण उपरात चितरस 8 सो 
साघु तथा श्रावककों खावे योग्य रदे नर्हि ॥ 


